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प्राक्व्छथर्न 


कविवर प. सोहनलाल दिवेदी को समञ्जन ओर उनके संवंध मं लिखने की प्रेरणा 
मुञ्ञे उनके गीत "चल पड़ जिधर दो उग मग में, चल पड़ कोटि पग उसी ओर' से 
मिली । उनकं इस गीत को पट्कर में इतना अभिभूत हआ कि इसे वार-वार पढ़ा । 
मुञ्चे लगा कि विश्ववंद्य महात्मा गधी के महान व्यक्तित्व ओर उनकी लोकप्रियता 
की जितनी सटीक, सजीव ओर सुस्पष्ट व्याख्या इस गीत के रचयिता ने की है, उतनी 
शायद ही किसीन को हो! में जाभारी हू साहित्य अकादेमी का, जिसने मुज्ञ 
राष्ट्रीयता कं इस महान गायक, पं. सोहनलाल दिवेदी पर विनिवंध लिखने का अवसर 
प्रदान किया। यह सौभाग्य ही है कि वर्षं 2006 उनका जन्म शताब्दी वर्षं है ओर 
यह कृति भी उनके जन्मशती वर्षं में प्रकाशित हो रही हे। 

पं. सोहनलाल दिवेदी स्वतंत्रता आंदोलन युग के एेसे विराट कवि थे, जिन्होंने 
जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने, उनमं देश भक्ति की भावना भरने तथा नव 
युवकों को देश के लिए वड़े से वड़ा त्याग ओर वलिदान करने की प्रेरणा देने में 
अपनी सारी शक्ति लगा दी । वे पूर्णतः राष्ट्र को समर्पित कवि थे । राष्ट्रनायक गधी 
जी के प्रति उनकी अटूट आस्था थी । उन्होने युगपुरुष के रूप में गाधी का स्तवन 
किया । गधी एक प्रकार से उनके समस्त काव्य की धुरी ह। उन्होने स्वयं लिखा 
हे, ^“आलोचकों का मत है कि मैने अपनी रचनाओं में गधी जी को वहुत ऊपर 
उठा दिया है, सच तो यह टे कि वापू ने मेरी रचनाओं को ऊपर उठाया है।" 

एसे युग चेता राष्टरकवि कं संवंध मं कुछ लिखना स्वयं मं एक चुनौती था। 
साहित्य आलोचक ने उन्दं या तो वालगीत रचयिता कहकर या एक ओजस्वी 
गीतकार कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। लगता है हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में शायद उनकं साथ समुचित न्याय ही नहीं हो पाया । जिस कवि का आदि 
ओर अंत केवल देश को समर्पित हो, राष्ट्र कं हित के लिए हो, करोड़ों श्रमिक, 
कृषक ओर पिडा के लिए हो, विदेशी दासता से मुक्ति के लिए हो, एेसे युगीन 
कवि की उपेक्षा भला कंसे की जा सकती है? उनकी लेखनी ने सोतं को जगाया, 
वैल को उठाया, युवकों को हिलाया, उनमें साहस ओर शौर्य का संचार किया । 
उन्होने जनता मं एसा आत्म विश्वास भरा कि वे आज्ञादी के दीवाने वन बिना 


प्राक्कयन :: 3 


शस्त्र-अस्त्र कं भी विदेशी सत्ता से लोहा लेने के लिए उठ खड़े हुए । कहना न होगा 
किं एसे कवि के संबंध में सामग्री सीमित ही थी। यैं गधी संग्रहालय नई दिल्ली, 
साहित्य अकादेमी पुस्तकालय, नई दिल्ली, ओर इष्ट मित्रों से उपलब्ध सामग्री को 
संजोकर, वटोरकर इस विनिबंध को संपूर्ण कर सका, इसके लिए, मै इन सवके प्रति 
आभार व्यक्त करना अपना कर्तव्य मानता हू 

इस विनिबध में दिवेदी जी के जीवन ओर कृतित्व के साथ-साथ उनकी प्रमुख 
कृतियों, रचनाओं, बालगीतों तथा उनके दवारा संपादित ग्रथ पर भी संक्षिप्त रूप में 
विचार किया गया हे । कवि के काव्य का मेरुदंड राष्ट्रीयता टै, इस पर निश्चय दही 


विशेष रूप से प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। पुस्तक सुधी पाठकों को 
समर्पित हे। 


गणतंत्र दिवस डी. परमानंद पांचाल 
26 जनवरी 2005 
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जीवन ओर व्यक्तित्व 





जीवन-वृत्त 
किसी भी छ्यातिप्राप्त व्यक्ति के योगदान की भूमिका का स्रोत उसकं जीवन कौ 
घटनाओं ओर उसकी जीवन शली मे खोजा जा सकता है । राष्ट्रीय चेतना के अमर 
गायक श्री सोहनलाल द्विवेदी के कृतित्व में भी उनके उदात्त व्यक्तित्व ओर राष्ट्र 
के प्रति उनके अगाध प्रेम के दर्शन होते हे। 

श्री सोहनलाल दिवेदी का जन्म विक्रमी संवत्‌ 1962 की फाल्गुन शुक्ला 
अष्टमी, तदनु्तार 4 मार्च 1906 ई. को शनिवार कं दिन क्रस्वा विन्दकी, जिला 
फ़तेहपुर (उत्तर प्रदेश) मेँ एक सुसंपन्न कान्यकूव्न ब्राह्मण परिवार में हआ था । पिता 
का नाम पं. विन्दा प्रसाद दिवेदी था। वे गल्ले का व्यापार करते थे । बाल्यकाल में 
ही पिता का साया सिर से उठ गया। उस समय उनकी आयु सात वर्ष की थी। 
वे तीन भाई थे। ज्येष्ठ भ्राता भी अल्पायु में काल कवलित हो गए । दूसरे अग्रज 
श्री मोहनलाल द्विवेदी ने ही परिवार के पालन-पोषण के साथ-साथ अपने कनिष्ठ 
भ्राता, श्री सोहनलाल द्विवेदी की शिक्षा-दीक्षा का भी वड़ स्नेहपूर्ण भाव से प्रबंध 
किया, किन्तु उनकी भी असामविक मृत्यु हो जाने कं कारण श्री सोहनलाल द्विवेदी 
को अपनी प्रतिभा का विकास स्वाभाविक रूप से स्वयं ही करने के प्रयास करने 
पडे । 

उनकी प्रारंभिक शिक्षा विन्दकी में ही हुई । वाद में वे फ़तेहपुर के एग्लो 
संस्कृत विद्यालय मे भर्ती हो गए । इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक प. श्रीधरगोर 
महाराप््रीय ब्राह्मण थे, जो राष्ट्रीय विचारधारा से ओत-प्रोत थे । इसी स्कूल में उनकं 
जीवन की एक महत्त्वपूर्ण घटना घटी, जिससे वे राष्ट्रीय आंदोलन की डगर कं राही 
वनने की ओर अग्रसर हए । 


1. कविवर सोहनलाल दिवेदीजी के अभिनंदन ग्रन्थ एक कवि : एक देश में उनका जन्म वर्षं 1905 
लिखा गया ड, किन्तु ड. विजय कुमार मल्ोत्रा को लिखे गए अपने पत्र मे श्री सोहनलाल दिवेदी 
ने अपनी जन्म की तारी 4 मार्च 1906, फाल्गुन शुक्ला 8 संवत्‌ 1962 वताई हे। (देविए, 
तोहनलाल दिवेदी ओर उनका काव्य; डँ. विजय कमार मल्टोत्रा, पर. 251) 
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17 नवंबर 1921 को प्रिंस ओंफ़ वेल्स के भारत आगमन की द्ुशी मेँ इस 
स्कूल में मिठाई वाटी गई । उस समय वे सातवीं कक्षा के छात्र थे। उन्होने मिटाई 
लेने से इनकार कर दिया ओर वेक्ञिञ्जक कह दिया, “गुलामी के लड्डओं को खाने 
से आजादी के चने चवाना वेहतर है ।” इतना कहकर वालक सोहनलाल पंक्ति से 
बाहर निकल आया ओर हाथ उठाकर नारे लगाता हुआ शहर की ओर वट गया, 
“माता का चल लाल करो! हडताल करो, हडताल करो!” यह सुनते ही सारे नगर 
मे हड़ताल हो गई, दुकानें वंद हो गई । व्रिटिश युवराज का यह अनोखा स्वागत था, 
जिसके नायक थे- निर्भीक वालक सोहनलाल दिवेदी । यह राष्ट्रीय भावना का पहला 
पाठ था, जो छात्रावस्था में ही भावी राष्ट्रकवि दिवेदी जी ने पट लिया। 

छात्रावस्था में ही उन्हे प्रताप के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क 

मे आने का अवसर प्राप्त हआ । विद्यार्थी जी के ओजस्वी भाषण से प्रेरित हो उन्होने 
रेशमी वस्त्र त्यागकर आजीवन खादी धारण करने का व्रत ले लिया । इसका विकल्प 
कभी भी उन्होने जीवन में नहीं आने दिया । यर्हां तक कि अपने विवाह के शुभ 
अवसर पर भी उन्होने खादी का ही वरण किया ओर कहा, “खादी ही हमारा राष्ट्रीय 
परिधान है, चाहे विवाह हो या कोई ओर राष्ट्रीय पर्व । वस्त्र वही धारण करते चाहिए, 
जिनमें अपनेपन का अभिमान हो ।" विवश हो विवाह के अवसर पर दुल्हन के रेशमी 
ओंचल में खादी के उत्तरीय की ही गौठ जोड़ी गई। 

राजकीय विद्यालय फ़तेहपुर से इन्टोने 1995 ई. में हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण 

की । उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए उन्होने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया । 
यह वे महामना मदन मोहन मालवीय के अतिरिक्त हिन्दी के ख्यातिप्राप्त विदानो ओर 
कवियों कं संपक मं आए, जिससे उन्हें अपनी काव्य-प्रतिभा ओर राष्टर-प्रम की भावना 
को प्रखर रूप देने का सुअवसर प्राप्त हुआ । अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिओध, आचार्य 
रामचद्र शुक्ल, वावृ श्याम सुन्दर दास एवं आचार्य केशव प्रसाद मिश्च सरीचे प्रबुद्ध 
शिक्षकों ओर विद्वानों कं संसर्ग लाम से उन्हे शिक्षार्जन के साथ-साथ साहित्यिक चेतना 
के प्रस्फुरण ओर देश-प्रेम की अभिव्यक्ति हेतु काव्य-प्रतिभा को तेज्ञ धार देने का 
अनुकूल अवसर भी प्राप्त हुआ । यहीं उनकी कविता “राणा प्रताप के प्रति' ने उन्हे 
राष्ट्रीय स्तर के कवि के रूप में पहचान दी । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के महापंडित 
आचार्य केशव प्रसाद मिश्र इनके गुरु थे । परंतु जव उन्होने इनकी “महाराणा प्रताप! 
कविता सुनी तो इतने प्रभावित हुए कि वे कह उठे (आज से तुम मेरे गुरु हो' । जव 
ये वी.ए. के छात्र थे तो महात्मा गोधी का "नमक सत्याग्रह आंदोलन' आरंभ हो गया । 
इस अवसर पर भला सोहनलाल दिवेदी कव चूकने वाले थे। अपने कुछ साधियों के 
साय वे सत्याग्रह मं भाग लेने के लिए चल पड़ । पुलिस ने इन्हें गंतव्य तक पूर्हेचने 
से रोक दिया । मालवीय जी के आदेश पर अव उन्होने राष्टरप्रम को राष्ट्र उदुबोधन के 
गीतों दारा अभिव्यक्ति देने का माध्यम वना लिया। 
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19350 में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में महात्मा गौधी पधारे तो युवा 
कवि सोहनलाल दिवेदी को गधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का 
स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ । उन्होने “खादी गीत" से उनका अभिनंदन किया । ड 
लालचंद्र तैलंग ने इस रोमांचक घटना का वर्णन करते हए लिखा है- 

देशभक्ति का टीका लगाए खहर का कुर्ता पहने किशोर सोहनलाल ने खादी 
के सजे शुभ्र मंच पर आकर प्रेम के फ्रेम में मढ़ खादी गीत की पंक्तिर्यो पद़ी- 


खादी के धागे-धागे मं अपनेपन का अभिमान भरा 
माता का उत्रमें मान भरः अन्यायी का अपमान भय 
खादी के रेशै-रेशे मे अपने भार््ख का प्यार भरा 
मो-व्हनो का सत्कार भयः कच्च का मधुर दलार भय, 


“सादी गीत की इन पंक्तियों ने महात्मा गधी ओर महामना मालवीय जैसे 
राष्ट्र नेताओं के रोम-रोम को पुलकित कर दिया । उपस्थित जन-समूह भाव-विभोर 
हो उठा | गधी जीने फ़़रेम में मढ़ इस गीत को नीलाम करने का आदेश दिया तो 
इस पर वोलि्यँ लगने लगीं ओर तीन सौ रुपये में यह कविताजडित प्रेम प्रेम से 
दे दिया गया। कुछ ही दिनों मेँ खादी गीत की धूम देश भर में मच गई । काशी 
की एक रि्काडिग कंपनी ने इसका रिकाई तैयार कर घर-घर में पहुचाने का कार्य 
किया । खादी आश्रम, मेरठ ने इसे गधी जी के चित्र कं साथ आर्ट पेपर पर छपवाकर 
हजारो की संख्या में वितरित किया । इनकं वड भाई ने जव त्रिटिश सरकार दारा 
उनके विरुद्ध दमन-कुठार की आशंका जताई तो कवि ने कहा, “मेरी वाणी हिंसा 
नहीं, अहसास वधी ड...मेरी कविताओं के पीछे गाधी की आत्मा एवं गोतम का 
जीवन दर्शेन हे।" 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से 1981 में वी.ए. की परीक्षा पास करने के वाद 
वे प्रयाग विश्वविद्यालय मेँ प्रविष्ट हुए, किन्तु एक वर्ष वाद ही पुनः काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय में लोट आए । 1935 ई. में उन्होने एम.ए. के साथ विधि की उपाधि 
शी प्राप्त की। अब समय आया जीविकार्जन के लिए व्यवसाय के चयन का। इन्होने 
अपने गोव के समीपवर्ती ज्ञिला मुख्यालय फतेहपुर में ही विधि-वक्ता के रूप में कार्य 
आरंभ कर दिया । किन्तु वकालत यें मन नहीं रमा ओर राष्ट्र एवं समाज के प्रति 
तेवा को ही उन्होने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। अव वे रचनात्मक कार्यो 
मंदी सुचि लेने लगे। 

सार्वजनिक क्षेत्र मेँ इनका पदार्पण जिला परिषद के सदस्य के रूप में हुआ 
ओर 1943 ई. तक इस पद पर आसीन रहे। अब एक सफल रा्ट्रकवि, प्रखर ओर 
ओजस्वी वक्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी ख्याति दूर-दूर तक फेल 
चुकी धी । इसी वीच लखनऊ ते एक राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार प्रकाशित करने 
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का प्रस्ताव राष्ट्रीय विचारधारा के कुछ मित्रों दारा आया तो दिवेदी जी ने सहर्ष 
इसका संपादक बनना स्वीकार कर लिया ओर 1988 से 1945 तक इस सशक्त 
देनिक का सफल संपादन किया । विशेषता यह रही कि इन्होंने उसे आत्म विज्ञापन 
का माध्यम बनाने की कल्पना तक भी नहीं की। 

गधी जी की हरक जयंती' के अवसर पर गधी अभिनंदनःग्रंथ की योजना 
बनाई गई । इसकं संपादन का गुरु भार सोहनलाल दिवेदी कं कधों पर पड़ा । इस 
ग्रंय में प्रत्यक्ष रूप से गधी जी का सम्मान तथा परोक्ष रूप से राष्ट्रीय संघर्षं एवं 
चिन्ता के क्षणो में जन जीवन को सर्वत्र सांस्कृतिक आधार प्रदान करने की भावना 
निहित थी । देश-विदेश कं मूर्धन्य विद्वानों, साहित्यकारों ओर चित्रकारो कं सहयोग 
से 1944 में यह गौरव-ग्रंय प्रकाशित हआ । इसमें हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ विदानो के 
साथ-साथ हिन्दीतर भाषाओं यथा तेलुगु, कन्नड, मलयाकम्‌ ओर विदेशी भाषाओं-अग्रेजी 
ओर चीनी के प्रकांड विद्वानों के लेख ओर कवितां भी समाहित की गई । यह ग्रंथ 
दिवेदी जी की कर्म-साधना, अध्यवसायी क्षमता ओर समन्वयकारी प्रवृत्ति का ज्वलंत 
प्रमाण है। इस ग्रंथ के लिए श्री घनश्याम दास विडला द्वारा 5,000 र. की धन- 
राशि का चैक प्रदान किया गया था, किन्तु उसकी वापसी 10,000 र. के चैक के 
साथ गधी जी को अभिनंदन-ग्रंय समर्पण के साथ की गई, जिसे महादेव देसाई 
स्मारक के निमित्त समर्पित किया गया । 

1989 में जवलपुर मं हए त्रिपुरा काग्रेस के अधिवेशनं के अवक्र पर 
आयोजित कवि सम्मेलन की घटनां एेसी थीं कि उनसे कवि सोहनलाल द्विवेदी की 
काव्य-प्रतिभा की धाक परे भारत के मनीषियों ओर राष्ट्‌-प्रमियों पर स्थायी ख्पसे 
जम गई । श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव ने इसका वर्णन करते हए लिखा हे- 

“कुछ प्रांतीय कवियों के वाद भीगी हुई रात में पं. सोलन लाल दिवेदी ! इनकी 
गरज से तो जैसे जमीन गरजने लगी। एक कविता समाप्त होते ही दूसरी कीं 
फ़र्माइिश, तीसरी की फर्माइिश। करटा तो कवि सम्मेलन सफलता की पराकाष्ठा को 
पर्हूच रहा था ओर करा प्रदर्शनी कं रात के 12 वज गए ओर चिराग गुल की सदा 
आने लगी 1...जनता भला कव ससि लेनेवाली थी । चारों तरफ़ से आवाञ्े आने लगीं । 
बुञ्ञा दीजिए वत्ति्यां । हम कवियों के दर्शन कर चुके । उनकी कवितार्णं उधिरे में भी 
सुन सकते हे ।” इस सम्मेलन से कवि सोहनलाल दिवेदी की लोकप्रियता में ओर 
भी चार चाद लग गए । उन्होने जनता का आहान किया- 

अव न गहरी नीद मे तुम सो सकोगे 
गीत गाकर मँ जगाने आ रहा हूं। 
अतल अस्ताचल तुम्हे जाने न दूंगा 
अरुण उदयाचल सजाने आ रह्म हू। 
-मृक्ततिगरधा सं 
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1946 में इनके अग्रज पं. मोहन लाल द्विवेदी की अकस्मात्‌ मृत्यु हो गई। 
फलतः पेतृक संपत्ति ओर उत्तराधिकार की देखभाल के लिए कवि सोहनलाल दिवेदी 
विन्दकी चले आए । ईडँ. विजय कुमार मल्होत्रा ने अपने शोध ग्र॑य में लिखा है, “कवि 
की जो कल्पना अव तक वाल-गीतों के रूप में श्च भारती (काव्य संग्रह) वनकर 
प्रकट हुई धी । वह विन्दकी में आकर शिशु भारती' नामक माटिसरी स्कूल के रूप 
मे साकार हो गई । इन्हीं के प्रयासों से यहो पहली राजकीय कन्या पाटशाला खुली, 
जो आगे चलकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वन गई ।” 

मार्च 1964 में वे विन्दकी नगरपालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हए । तमाज सेवा 
ओर निर्धनों की सहायता कं लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। उनका कहना था “मुञ्च 
समाज सेवा के कामों में आनंद आता है। दिन भर में यदि किसी गरीव का एक 
काम भी मेने कर दिया तो समञ्जता हू आज का दिन सफल हआ।” 

-- काव्य कं इतिहा पुरुषः अमर वहादुर सिंह अमरेश, प्र. 160 


जिलाधीश दारा उन्हे स्पेशल मजिस्दरेट का पद प्रदान किया गया, जिसे उन्होने 
ससम्मान अस्वीकार कर दिया। 

कवि सोहनलाल दिवेदी जी को वाल साहित्य की रचना में वड़ी रुचि थी। 
शिश्च जर बालसखा जैसी वाल पत्रिका में वे निरंतर लिखते थे। 1965 में वे 
बालसखा के संपादक वन गए । वालसखा में उन्होने नया जीवन फक दिया ओर 
उससे वाल चित्रावली का नया स्तंभ जोड़कर उसे लोकप्रिय ही नहीं वनाया, उसकीं 
गरिमा को भी दिगुणित कर दिया । दस वर्षं तक इसका कुशल संपादन करने के 
वाद वे विन्दकी लोर आए ओर शेष जीवन यहीं रहकर लोकसेवा ओर साहित्य सेवा 
को समर्पित कर दिया । हिन्दी साहित्य सम्मेलन, उत्तर प्रदेश द्वारा 1968 में इनका 
अभिनंदन किया गया। 

देशप्रेम एवं कर्मठता कविवर दिवेदी जी की सवसे वड़ी विशेषता थी । वे गधी 
जी के अनन्य भक्त थे। इसलिए उनके राष्ट्प्ेम में क्ेत्रीयता ओर संकीर्णता की गंध 
कहीं भी नहीं दिखाई देगी । 1969 में उन्हे राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर दारा सर्वोच्च 
उपाधि साहित्य चूडामणि' से विभूषित किया गया। विद्यापीठ के कुलपति श्री 
हरिभाऊ उपाध्याय ने प्रशस्ति पन्न भेंट किया । 1969 मं राष्टरकवि सोहनलाल दिवेदी 
की साहित्य ओर राष्ट्र की अतुलनीय सेवाओं के उपलक्ष्य में उनके महान व्यक्तित्व 
ओर कृतित्व को साहित्यांजलि के रूप में प्रस्तुत करते हुए “पं. सोहनलाल दिवेदी 
अभिनंदन ग्र॑थ' का प्रणयन हआ, जिसे एक कवि : एक देश का सर्वथा सार्थक नाम 
दिया गया । इसके अविस्मरणीय संपादन में सर्वश्री बनारसी दासन चतुर्वेदी, हजारी 
प्रसाद दिवेदी, श्रीनारायण चतुर्वेदी तथा वाचस्पति गेरोला जेसे लब्धप्रतिष्ठ 
साहित्यकारों ने अपना योगदान दिया ओर ड. शिवमंगल सिंह सुमन, आचार्य क्षेमचंद्र 
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सुमन, अमृतलाल नागर, ड. प्रभाकर माचवे, भवानी प्रसाद मिश्र एवं नागार्जुन प्रभृति 
साहित्यकारों ओर मनीषियों ने अपने लेखों से इसे समृद्धि प्रदान की थी । 1970 में 
इन्हे भारत सरकार द्वारा “पदूमश्री' अलंकरण से अलंकृत किया गया । कानपुर 
विश्वविद्यालय ने इन्हं 1974 में डी. लिट. की मानद उपाधि से सम्मानित किया । 
1975 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के नव्वे वर्ष.पूर्ण होने पर लाल क्रिले में 
जो राष्ट्रीय लेखक सम्मेलन आयोजित हआ, उसकी अध्यक्षता का श्रेय भी राष्टरकवि 
सोहनलाल दिवेदी जी को ही जाता हे। 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनके 
सम्मान में "हिन्दी दिवस' के अवसर पर बिन्दकी के स्थानीय कालेज का नाम “पंडित 
सोहनलाल गवर्नमेट कलिज' रख दिया गया । 1982 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग ने इन्हें “साहित्य वाचस्पति" की उपाधि से विभूषित किया । निरंतर साहित्य 
साधना जर देश सेवा में अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक समर्पण की भावना का 
यह ओजस्वी कवि ओर राष्ट्रीय चेतना का गायक देशवासियों मे नवजागरण के 
प्राण फूकता हुआ पहली मार्च 1988 को स्वयं गहरी नींद मेँ सो गया, किन्तु उनका 
यह सदेश आज भी नवयुवकों में त्याग ओर वलिदान की भावना का संचार करता 
प्रतीत होता टै- 
विदं कर्म वीये की गाधा 
केसे वे होते वलिदान। 
ओर एक दँ मृतक जाति में 
नूतन जीवन; नूतन प्राण। 
कविवर सोहनलाल जी एक सच्चे देशभक्त, राष्ट्रीयता के ओजस्वी गायक थे । 
उनके लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि था। उसके एवज में उन्हे न किसी सम्मान की चाहं 
धी न अलंकरण की । उनका सार था- 


मुद्ध नहीं है लोभः राज्य के वरदानी वरदान का 
मृधे नही है लोभ; रज्य के सम्मानी सम्मान का 
मै जनता का सायी हूँ मै कवि हँ हिन्दुस्तान का 


अमर वहादुर सिंह “अमरेश' अपनी पुस्तक काव्य के इतिय पुरब में लिखते 
६, “द्विवेदी जी ने लक्षय पूर्ति के पश्चात्‌ भी किसी अमृतफल की कामना नहीं की, 
देश की स्वत॑त्रता के वाद भी। प्रत्युत वह एक सजग प्रहरी की भति समय-समय 
पर राष्ट्र को चरण देता रहा । यही कारण है कि मँ दिवेदी जी को कवि, राष्टरकवि 
ओर युगकवि ही नहीं हिन्दी कविता का इतिहास-पुरुष मानता हू । ..मेने द्विवेदी जी 
के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का एतिहासिक रेखाचित्र प्रस्तुत किया, जिसमें शदीदों कं 
रक्तं की लाली ओर आज्ञादी की हरियाली टै। न इसे समय भूल सकता है, न 
इतिहास ।” 
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व्यक्तित्व 


कविवर सोहनलाल दिवेदी जी के शब्द-शब्द में राष्ट्रीयता की भावना प्रतिविम्बित 
होती है । वे राष्ट्रीय चेतना के गायक थे गधी जी उनकी प्रेरणा के केनद्र-विन्दु थे। 
उनके पारस-स्पर्श ने दिवेदी जी के काव्य-प्रतिभा को स्वर्णिम आभा प्रदान की। 
सोहनलाल दिवेदी का व्यक्तित्व वड़ा आकर्षक ओर प्रभावशाली था । उनकी सरल 
प्रसादमयी भाषा, सहज भावुकता, सुबोध कल्पना राष्ट्रीय भावना से ओत-ग्रोत उनकी 
ओजस्वी वाणी में वह जादू था कि श्रोता ओर काव्यप्रेमी उनकी रचनाओं को सुनने 
के लिए चिंचे चले आते थे । प्रो. विद्यानंदन राजीव ने उनके शालीन व्यक्तित्व के 
संवंध में लिखा डे, “धुली हई खादी की रजतवर्णी धोती पर देशी बुना हुआ रेशम 
का मकरंदवर्णी कुर्ता, परिधान मेँ श्वेत-पीत का साम्य, पांव में देशी चप्पल, अनुभवी 
वलियों से समलंकृत विशाल भाल ।...गेहुआ वर्ण, ओसत व्यक्ति से कुछ अधिक 
उन्नत कद । कालिदास की दिलीप विषयक उक्ति : च््यूटोरस्कः वृषभ कन्धः 
शालप्रांशुः महाभुज" के समान सुविस्तृत वक्ष ओर विशाल आजानु भुजार्एँ, जिसके 
प्रतिशब्द मेँ काव्य का माधुर्य, व्यक्तित्व में गधी का दर्शन तथा गीत में एक सादगी 
भरी शालीनता समवेत प्रकट होती है। इतनी विशेषताओं को एक साथ धारण 
करनेवाला व्यक्तित्व जिस नाम से जाना जाता है, वह है-सोहनलाल दिवेदी ।” 
पं. सोहनलाल दिवेदी का एक रूप राष्ट्रीय कवि का है ओर दूसरा वाल कवि 
का श्रीनारायण जी उनके इसी दूसरे रूप की चुटकी अक्सर लिया करते । एक दिन 
श्रीनारायण चतुर्वेदी जी के निवास पर कविताओं का दौर चल रहा था। पंडित जी 
की तुकों पर चतुर्वेदी जी ने चुटकी ली ओर कहा सोहनलाल तुम्हारा तो नाम स्वयं 
ही राइम करता है ओर तुरंत उन्होने कविता वनाई- 
पडित सोहनलाल दिवेदी, 
कितने तुमको टोपी दे दी? 
कि्ने तुमको धोती दे दी, 
पडत सोहनलाल दिवेदी। 
सव लोग दूब हैते, कहना न होगा कि सवसे जोर का ठहाका द्विवेदी जी 
ने स्वयं लगाया । 
आचार्य किंशोरीदास वाजपेयी, सोहनलाल दिवेदी को राष्टरकवि मानते हुए उन्हें 
'उशना' कवि कहते है । उन्होने “उशना शब्द की व्याख्या करते हुए इतिहास के 
कुछ नए तथ्यों को उजागर किया है । उनका कहना है, “श्रीकृष्ण ने उशना को संसार 
का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा दै-कवीनामुशनाः कवि । उशना शुक्र कवि का नाम है। वे 
असुर कवि थे। जव देवासुर संग्राम हो रहा था, तव शुक्र कवि (उशना) ने असुरो 
को वार-वार विजय दिलवाई । प्रसिद्ध है कि शुक्र को संजीवनी विद्या आती थी, 
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जिससे वे मरे हुए असुरो को जीवित कर देते थे। यह संजीवनी विद्या कवि की वह 
अमृत वाणी ही थी, जो मरे हए असुरो को भी जीवित कर देती थी-कायर से कायर 
को समर-रतिक वना देती थी । कृष्ण ने उसी वाणी को प्रशंसा की है । उसी ओशनस 
संप्रदाय के कवि ह-पंडित सोहनलाल दिवेदी । “ओशनस' यानी राष्ट्रकवि सदा समर 
काव्य ही नहीं देता रहता, राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार समय-समय पर्‌ वह 
सव कछ देता रहता है । यही राष्ट्रकवि सोहनलाल दिवेदी के वहुआयामी व्यक्तित्व 
की देन हे" 
एक संपन्न परिवार में जन्म लेने पर भी दंभ ओर अहंकार उन्दें छू तक नहीं 
गया था। वे एक सरल प्रकृति के, सुसभ्य ओर भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत, 
राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति थे। छोटे से छोटे साधारण निर्धन ग्रामीणों तक से 
इनकी आत्मीयता को देखकर वहुतों को हैरानी भी होती शी । छोटे आदमी से वात 
करने का समय ही किसके पास हे । वे जन्मजात स्पष्टवादी थे । कभी-कभी वे अपनी 
जनपदीय वोली मे “सुनो हो, चह तुमका नीक लागे, ओ चै न लागे, हम अइस 
न करव" इस लहजे मं भी सुने जा सकते थे । निश्छलता, स्पष्टवादिता, सहानुभूति, 
अहंकार रहित स्वाभिमान, लोकोपकारिता, निस्मृहता जसे संत सुलभ गुणों से संपन्न 
दिवेदी जी मस्त प्रकृति के अनोखे व्यक्ति थे । किसी के दरवार में अपनी इच्छा लेकर 
हाजिरी देना उनके स्वभाव में नहीं था। वैसे वे छोटे-वड सभी का आदर करते थे 
पर किसी कं वड्प्पन का वखान करके कोई उन पर रौव नहीं डाल सकता धथा। 
वे अपनी मोज कं मालिक थे। मन आया तो एक निर्धन बालक के निम॑त्रण पर 
चल पड़, नहीं तो मत्री महोदय के कार्यक्रम में भी जाने को तैयार न हों । करई वार 
दिल्ली कं बुलावे पर भी वे कहते सुने जाते, “जो मनु होई हौ जाव, कोई कं नौकर 
नड टाहिन ॥' 
वे सहज भाव से कार्य करते ओर एेसी ही अपेक्षा वे दूसरों से भी करते थे। 
ओपचारिकता में उन्हें क्रतई विश्वास नहीं था । व्यर्थं की वकवास, आलस्य, समय 
का दुरुपयोग ओर साधनों का अनुपयोग वे नहीं चाहते थे। भारतीयता द्विवेदी जी 
की वहुत वड़ी विशेषता थी । वे भारतीय संस्कृति के वाद्य ओर आभ्यंतर दोनों रूपों 
कं उपासक थे। राष्टर-प्रेम उनकी नस-नस में समाहित था । कर्तव्यनिष्ठा ओर कर्मठता 
उनके स्वभाव में थी। संकीर्णता ओर क्षेत्रवाद के वे विरुद्ध थे । राष्ट्रवादी होने पर 
भी वे भारतीय परंपरा के इस मूल मंत्र को नहीं भूल थे “सर्वे भवंतु सुखिनः" । देश 
कल्याण कं साथ-साथ वे मानव कल्याण ओर विश्व कल्याण कं भी समर्थक यै। 
श्री अटल विहारी वाजपेयी जी ने 1969 में, जव वे संसद सदस्य ये, द्विवेदी 
जी के संवंध में लिखा था, “दिवेदी जी की रचनां जितनी सरल ओर मर्मस्पर्शी 
टै, उनका व्यक्तित्व उतना ही स्नेह-स्निग्ध तथा आकर्षक टे । उनमें कृत्निमता अथवा 
अभिमान विलकुल भी नहीं हे, जो उनकं संपर्क में आया टे, वह उनका हौ गया 
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हे ।" उनके व्यक्तित्व में खलकती इस आत्मीयता का रहस्य था-इनकी अटरूट मस्ती । 
यह मस्ती दिवेदी जी के जीवन की पंजी थी। वे मित्रं कं मित्र थे। उनसे मिलने 
जो भी इनके निवास स्थान विन्दकी पर्हचता तो वह देखता किं दिवेदी जी ज्ञमींदाराना 
ठाठ से रहते है । किसी को पान, किसी को मिठाई, किसी को भंग का गोला, किसी 
को मीटी वाते, किसी को हल्की-सी िडकी ओर किसी को कार्यभार । इस प्रकार 
स्वाभावनुसार सभी की आवभगत, सभी की सुचि कं अनुसार खाने-पिलाने का 
कार्यक्रम चलता रहता था। इस पर विशेषता यह थी कि उनका जीवन एकदम 
सादगी से भरा था) गँधीयुगीन सादगी ओर शालीनता इनके व्यक्तित्व की सवसे 
वड़ी थाती थी। संपन्न परिवार में जिस ठाठ-वाट से ये रहते थे, विवाह मं खादी 
का जोड़ा ही पहनने का उनका संकल्प इसका साक्षी है । यह वह काल था, जव 
सरकारी कर्मचारी यदि खादी पहने तो सरकार उसे संदेह की दृष्टि से देखती थी । 
उनके वसुर सरकारी नौकरी में थे, किन्तु यदि होनेवाला दामाद खादी पहनकर 
विवाह मंडप में आए तो आप सोच सकते ह कि उसके लिए कितनी असहज स्थिति 
हो सकती थी । किन्तु सोहनलाल जी तो एक दृट्‌ संकल्प के व्यक्ति थे । अपने इरादे 
से टस से मस नहीं हए । विवाह के अवसर पर भी खादी ही पहनी। 

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जैसे विद्वान भी दिवेदी जी कं काव्य की प्रशंसा 
इसलिए करते ह कि वह गोरवयुक्त ओर गरिमापूर्णं है ओर उसमें कीं भी अश्लीलता 
ओर अराष्ट्रीयता के दर्शन नहीं होते। अवचीन हिन्दी साहित्य के वारे में अपने 
विचार व्यक्त करते हए उन्होने कहा था, “मैं तो आज के हिन्दी साहित्य को 
उन्नतिशील नहीं देखता, क्योकि उसकी प्रवृत्ति श्रंगार ओर स्पष्ट कटू तो अश्लीलता 
की तरफ़ अधिक होती जा रही है। यही प्रवृत्ति मेरे खयाल में उसकी गिरावट का 
कारण वन रही है। उसमें से राष्ट्रीयता की दिन पर दिन कमी होती जा रही है। 
हौ, इस विषय में में श्री सोहनलाल जी द्विवेदी को प्रशंसा अवश्य करूगा, क्योकि 
उनका जो भी काव्य मैने पट्मा राष्ट्रीयता से भरपूर था। एेसे ही काव्यो की आज 
आवश्यकता हे ।" 

1968 में कानपुर मेँ आयोजित एक साहित्यिक समारोह में कविवर सोहनलाल 
दिवेदी जी का अभिनंदन किया गया । इस समारोह में सरस्वती के संपादक पं. श्री 
नारायण चतुर्वदी तथा डँ. लक्ष्मीनारायण सुधांशु, श्रीयुत्‌ श्रीप्रकाश प्रभृति विदान 
उपस्थित थे। अभिनंदनेय सोहनलाल द्विवेदी जी ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, 
“सेरी इष्टदेवी एकमात्र राम, कृष्ण, तिलक, गोखले, गधी की जननी भारतमाता हे । 
सै शत-शत जन्म धारण करके भी अपनी इष्टदेवी के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता । 
मेरी लेखनी भारतमाता के वर्तमान ओर भविष्य की ही आराधिका है । मेरा जीवन 
ओर मेरी क्लम भारतमाता की सेवा में ही एकांत समर्पित हं!” इस प्रकार भारत 
क प्रति उनकी अगाध निष्टा थी । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है किं अपनी प्रथम काव्य 
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रचना भैरवी के मंगलाचरण में सर्वप्रथम इसी माँ की वंदना की गई है- 


वन्दना के इन स्वरो में 
एक स्वर मेय मिला ले 
वदिनी मा को न भरूलोः 
अर्चना के तत्न कण मैं 
एक कण मेय मिला लो। 


वे विनोदी स्वभाव के थे। सहजता, सरलता, स्नेहशीलता ओर विनोदप्रियता 
के गुणों के साथ-साथ उनमें स्वाभिमान की भावना भी ग॒ज्ञव की थी। उनमें दंभ 
ओर अहंकार नहीं था, किन्तु स्वाभिमान ओर आत्म-सम्मान उनमें कूट-कूटकर भरा 
था। कोई लाभ या स्वार्थं उन्हें विचलित नहीं कर सकता धा । उन्होने स्पष्ट कहा 
था- 


मुम नही है लोभ रज्य के वरदानी वरदान का 
मुद्ध नहीं है लोभ रज्य के सम्मानी सम्मान क 
मै जनता का साथी ह्रं मै कवि हं हिन्दुस्तान का, 
ये मालवीय जी के भक्त थे, किन्तु कछ वातो पर ये उनसे सहमत नहीं थे 
जिसे वे शिष्टतापूर्वक कह देते थे । जाचार्य श्यामसुंदर दास ओर आचार्य शुक्ल इन्दं 
बहुत मानते थे, किन्तु नई कविता पर उनकं विचारों की विध न मिलने पर सशक्त 
किन्तु शालीन शब्दों में अपना दृष्टिकोण सम्मुख रखने में वे कभी नहीं हिचकिचाते 
थे। वे स्पष्ट वक्ता थे ओर सिद्धांतों से सम्लोता करना उन्होने सीखा ही नहीं था। 
उनके उदार व्यक्तित्व के संवंध में श्री अमर वहादुर सिंह “अमरेशः ने एक 
घटना का उल्लेख कहते हृए लिखा हे । “भारत छोड़ो" आंदोलन कं वीच कविवर 
द्विवेदी एक वार कुडेश्वर (टीकमगट्) ठहरे । अगले दिन उनकी सभा में कवि गोष्टी 
जमी । चलते समय टीकमगट्‌ कं महाराज ने द्विवेदी जी को कछ दक्षिणा देने का 
उपक्रम किया तो दिवेदी जी ने पृछा, “यह क्या है?" 
“आपकी विदाई 1" 
महाराज अपने दरवार में पधारनेवाले कवियों को विदा करते समय 
कुछ न-कुछ देते थे, इसलिए स्वभावतः उनके मुंह से उक्त वात निकल गई । 
“मेरी विदाई?” दिवेदी चौंक पड़, “महाराज क्षमा करै, मं कोई भाट, भिक्षुकं 
नहीं, जो विदाई लू । आपका स्नेह ओर अपनत्व टी वहुत टै ।" 
दिवेदी जी का यह प्रखर व्यक्तित्व उनकी काव्य रचनाओं मं जा बजा उभरकर 
सामने आता है। एक स्थान पर वे कहते हं- 
मल्ले न चाहिए सगी साधी, 
मुद्ध न चाहिए अतुलित धन, 
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साथ रहे पडो पत्तो क, 
शीतल कहती रहे पवन, 
लिख कर्म कीरये की गायः; 
केसे वे होते वलिदान। 
जीर एक दरू म्रतक जाति मेः 
नूतन जीवन नूतन श्राण। 
-विगुलसे 
संक्षेप में हम कह सकते है कि कविवर सोहनलाल दिवेदी के वहुआयामी 
व्यक्तित्व में स्पष्टता ओर सहदयता के गुणों का मणि कांचन योग ही था जो उनकं 
अमर काव्य में यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रतिविम्वित होता है । वे विशुद्ध भाव से राष्ट्रवादी थे। 
उन्टोने लिखा भी टे, भेरी राष्ट्रीयता भारत-भूमि की परिक्रमा करती है । भारतीय 
संस्कृति उसका प्राण हे ॥ 
सुमित्रानंदन पंत उनके काव्य से ओर उनके स्वभाव से प्रभावित होकर लिखते 
हे-उनकी कविता सुविज्ञ साहित्यकारों की ही नहीं, जनता जनार्दन कौ भी प्रिय वस्तु 
टे । उनकी सरल प्रसादमयी भाषा, सहज भावुकता, सुवोध कल्पना तथा विश्वास ओर 
भावनामयी देश-भक्ति जनता के लिए विशेषतः आकर्षक दै ।” 


दिवेदी जी के व्यक्तित्व को प्रभावित करनेवाली विभूति्यों 


कवि सोहनलाल दिवेदी के व्यक्तित्व को प्रेरित करने ओर दिशा देने में जिन 
विभूतियों का योगदान रहा, उनमें उल्लेखनीय है-अध्यापक वलदेव प्रसाद शुक्ल, 
महात्मा गधी, गणेश शंकर विद्यार्थी, महामना मदनमोहन मालवीय जी तथा राय 
कृष्णदास जी । 1921 में किशोर सोहनलाल जव फ़तेहपुर कं एंग्लो-संस्कृत स्कूल में 
थे तो वलं के हिन्दी अध्यापक पं. बलदेव प्रसाद शुक्ल ने उन्ं जीवन के एक 
निश्चित पथ पर अग्रसर किया। अमर बहादुर सिंह अमेरश ने काव्य क इतिहास 
पुरुष : सोहनलाल दिवेदी में लिखा है-उस उधथल-पथल के युग में युवक कवि 
सोहनलाल के हदय में जो भावनार्णं उटीं, उन्हें मर्यादित, परिष्कृत ओर सुसंस्कृत करने 
का पूर्ण श्रेय पं. बलदेव प्रसाद शुक्ल को ही धा, जिन्हाने उनमें आत्मबल, संयम 
एवं आदर्शं जीवन के संस्कारों को उदुभूत किया ।” 

महात्मा गधी, निश्चय दी सोहनलाल दिवेदी के आदर्शे पुरुष रहे । द्विवेदी 
जी की समस्त रचनाओं में गोँधी का प्रभाव स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होता है । उन्होने 
अपनी प्रधम रचना भैरवी गधी जी को ही समर्पित की थी। "गोधी अभिनंदन ग्रथ" 
के संपादन का सूत्रपात इन्टोने टी किया था। कालांतर में दिवेदी जी दारा अपनी 
समस्त राष्ट्रीय कविताओं के संकलन का “जय गाधी' नामकरण भी उनके हदय में 
निहित गधी-मूर्तिं का साक्षात्कार कराता हे। 
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गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन से उन्हें त्याग ओर बलिदान की प्रेरणा मिली 
विद्यार्थी जी का राष्ट्रीय पत्र ्रताप' युवकों ओर विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना जाग्रत 
करने मे अग्रिम भूमिका निभा रहा था 1 पत्र का नाम वच्चे-वच्चे की जवान पर था। 
विद्यार्थी जी के जोशीले भाषणों से सोहनलाल दिवेदी जी अत्यधिक प्रभावित हुए । 
उनकी कविताओं में वलिदानी स्वर ओर अधिक प्रखर ओर मुखर हो गया । राष्ट्रीयता 
कीजो प्रेरणा उन्हें विद्यार्थी जी से मिली, वह उनके पत्रकारिता ओर उनकी काव्य 
रचनाओं मे सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है । महामना मालवीय जी से उन्हें भारतीय 
संस्कारों की शिक्षा प्राप्त हुई । दिवेदी जी स्वयं स्वीकार करते हँ कि गौँधीजीने 
यदि उन्हें सेद्धातिक प्रेरणा दी, तो उसे व्यवहार रूप में लाने की प्रेरणा महामना 
मालवीय जी ने प्रदान की। मालवीय जी ने जव काशी विश्वविद्यालय में इनकी “राणा 
प्रताप के प्रति कविता सुनी तो आत्मविभोर होकर आशीर्वाद दिया, “में चाहता हू 
सी कविता का एक कोने से दूसरे कोने तक प्रचार हो !" उनका आशीर्वाद अक्षरशः 
सत्य सिद्ध हुआ । इस कविता ने कवि सोहनलाल दिवेदी को “राष्टरकवि के रूप में 
प्रतिष्ठित कर दिया । मालवीय जी से प्राप्त प्रेरणा कं प्रति उनकी कृतज्ञता इन शब्दं 
में प्रकट हूई- 
जी ह्येता हैः प्राण एूकने वाली तमको आग करूं 
अभागिनी भारत जननी का तुमको सोभाग्य कटूं। 
ग्ला दिया तुमने तन को येये आं के प्रानी में 
माठरभूमि की व्यधा हाय; हम सहते भरी जवानी मे 
राय कृष्णदास जी से ही सोहनलाल दिवेदी को वाल साहित्य लिखने की 
प्रणा मिली थी । इन्हीं के प्रयास से दिवेदी जी का पहला वालगीत संग्रह दध व्ताश्चा 
लीडर प्रस, इलाहावाद से प्रकाशित हआ, जिसकी इतनी धूम मची कि विभिन्न 
पत्र-पत्रिकाओं एवं प्रकाशकों से उन्हें नए-नए ओर रोचक वालगीत का अनुरोध प्राप्त 
होने लगा। कालांतर में वे “वच्चो के महाकवि' वन गप । 
पं. सोहनलाल दिवेदी को विन्दकी कं लोग प्यार से "चाचा' कहते थे । परिवार 
कं सभी लोग, वेटे, पत्र-पोत्री, पास-पडोस कं आवाल वृद्ध सवके चाचा थे। श्री 
राजन्द्र राव उनकी वृद्धावस्था में उनसे मिलने गए । उनके रहने कै कमरे का देखकर 
वे लिखते हं-“एक अजीवोगरीव विखराव हे कमरे में। आले मं दवाइयों का देर 
लगा है ओर उन्हीं के पास पदूमश्री का अलंकरण, कुछ तस्वीर, एक आध कैलेंडर, 
कपड, व्रीफ़कंस, कितावें आदि हं । हमारे जाने पर "वाहर जाई की धूप में नीम कं 
पेड कं नीचे चारपाई विछाई गई । उन्टें सहारा देकर लाया गया । पौत्री अनुभा नै 
खादी की उजली टोपी उनके सिर पर रखी तो एसा लगा जसे किसी वानप्रस्थी वृद्ध 
राजा को फिर से ताज पहना दिया गया हो । राणा प्रताप कविता की चर्चा छेड़ते 
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ही उनमं उत्साह जाग उठा । ...सहसा उनका स्वर मंद हो गया। वाणी अनियत्रित 
होने लगी। वे थक गए हें । अंतिम छंद सुनाते हए लगता है उन पर जोर पड़ रहा 
टे । दिल से आह उठती हि, ...कर्लँ है कवि सम्मेलनं का वेताज वादशाह। करौ है 
मेध गर्जना सी र्या देने वाली वाणी?" 
श्री राजेन्द्र राव ने गांधी जी के संवंध में उनसे पृष्ठा, "चाचा क्या गाधी जी 
के सत्य ओर अहिंसा के तिद्धातों मे आपकी अव भी आस्था इ? वे बोले श्ट । 
इस प्रकार अत तक वे गांधीजी कं परम भक्त रहे । किन्तु गांधीजी कं पथभ्रष्ट 
ओर सत्ता लोलुप अनुयायियों को फटकार लगने से भी वे नहीं चूके- 
गाधी की जय बोलो मत; वन गाधी के अनुयायी 
क्या तुम इतक योग्य जज हो? सच कहना मेरे भाई 
ठ 
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काव्य रचनापें 


दिवेदी जी राष्ट्रीय चेतना के कवि थे । यह वह समय धा जव महात्मा गधी के नेतृत्व 
मे सारे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर दौड़ रही थी । विदेशी सत्ता को उखाड़ 
फकने के लिए क्या किसान क्या मजदूर, क्या वकील ओर क्या डाक्टर, क्या छात्र 
ओर क्या शिक्षक, सभी आजादी की लड़ाई में किसी-न-किसी रूप में भाग ले रहे 
थे । कवि ओर लेखक भी भला अपनी वाणी ओर लेखनी को कैसे रोक सकते धे । 
कविवर सोहनलाल द्विवेदी जी राष्ट्रनायक महात्मा गधी के परम प्रशंसक ओर 
अनुयायी थे। महात्मा गोधी की वाणी को दूर-दूर तक काव्य के सरस माध्यम से 
पर्हुचाने का महनीय कार्य दिवेदी जी ने पूरी सफलता से किया । कमलादास त्रिपाठी 
ने दिवेदी के संवंध में ठीक ही ह, “द्विवेदी काव्य के समूचे भाव-चक्र की धुरी 
ह- राष्ट्र धम ।” इनका समस्त काव्य राष्टर-प्रम से ओत-प्रोत हे । अपनी मातृभूमि के 
उपासक द्विवेदी जी वाल्मीकि रामायण के इस सूत्र से जननी जन्मभूमि स्व्गदपि, 
गरीयसी' अर्थात्‌ जननी ओर जन्मभूमि स्वर्ग से महान है पूर्णतः आप्लावित थे । 
आयु भर वे अपनी मातृभूमि के उपासक वने रहे । 

ड. श्याम सिंह शशि के शब्दों मं, “दिवेदी जी वीणा-वादिनी के वरद पुत्र थे 
जन्हं समस्त भारतीय वाङ्मय से अनुराग था, लकिन महात्मा गधी के अनन्य भक्त 
होने कं कारण उनके काव्य में भारत की आत्मा मुखरित हुई ड । उनकी पीयूषवर्षिणी 
वाणी ने हिन्दी की काव्य भूमि को सीचकर अमृत्व प्रदान किया है।" 

“आधुनिक हिन्दी कविता के क्षेत्र में पं. सोहनलाल द्विवेदी का विशेष स्थान 
हे। इनकी कविता सीधे हदय से निकलती इई हमारे कर्म को स्पर्श करती है ओर 
चिरस्थायी प्रभाव उत्पन्न करती हे। श्री दिवेदी जी को जीवन के मर्म स्पर्शी पक्ष 
की पूरी परख हे। इनकी सफलता का सवसे वड़ा कारण भी यही है। वे अपनी 
कविता द्वारा जनता को रसमग्न कर देते हे ।” 

कन्हेयालाल मिश्र ्रभाकर' तो उनके काव्य पर, उनकी जनसुलभ अभिव्यक्त 
पर इतने मुग्ध थे कि उन्होने वेवाक शब्दां में कविवर द्विवेदी जी को “जनकवि' कहा । 
उनकी दृष्टि में जो कवि जनता की ... भावनाओं को समञ्च सके, उन्टे वाणी दे 
सके वही जनकवि होने का अधिकारी है। वे लिखते है- 
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“जनता कं पास भावना होती है शब्दावली नहीं होती, जनता के पास आकांक्षा 
होती है, उसकी पूर्ति के उपाय का ज्ञान नहीं होता । जो जनता की मूक भावनाओं 
को शव्द दे, वही जनकवि है, जो जनता को आकांक्षा की पूर्तिं का संकल्प दे वही 
जन चिन्तक हे ओर जो उस संकल्प के साथ जनता को साथ ले चले, वही जन 
नेता है। सन 1920 के तूफानी दिनों के वाद लम्बे सांप्रदायिक दंगों के वातावरण 
से दवी-घुटी जनता के मन में जो भावना उमड़ रही थी उसे-हिन्दी की वात कहता 
हू सर्वोत्तम शब्दावली दी भाई सोहनलाल दिवेदी ने ओर यहीं मै उन्हें जनकवि 
मानता हू-राष्ट्र की आत्मा का कवि।” (एक कवि - एक देश पृ. 67) 


कविवर सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाओं को हम कालक्रम की दृष्टि से 
दो भागों मं विभाजित कर सकते है-एक स्वतंत्रतापूर्व की रचनार्णँ, दूसरी 
स्वातत्रयोत्तर रचनार्पं । 


1. स्वत॑त्रतापूर्वं की रचनां 


दिवेदी जी की काव्य रचना का श्री गणेश यद्यपि वालगीतों से होता है, किन्तु जव वे 
दसवीं कक्षा कं छात्र थे, तभी उन्होने आचार्य शंकर की प्रसिद्ध रचना चर्पट-पनरिकि 
का पद्यानुवाद मोह गृदगर नाम से किया था, जो प्रकाशित भी हुआ। इसे उनकी 
प्रथम काव्य रचना माना जा सकता है। इस प्रकार वाल्यकाल से ही उनमें काव्य 
प्रतिभा कं अकर प्रस्फुटित हो रहे थे। 1920 ई. से ही उनकं बालगीत समकालीन 
वाल पत्रिकाओं मे प्रकाशित होने लगे थे। मेथिलीशरण गुप्त जी ने उनके विषय मेँ 
लिखा हे, “हमलोगों में से आप ही वाल साहित्य के जनक हं!" उनके प्रथम पाच 
संग्रह बालगीतों के ही है- दूध वताशा (19350 ई.), पोच कटानिर्या (1940 ई.) सात 
कलानि (1940 ई.), मोदक (1940 ई.) ओर किसान (1940 ई.) वास्तव में उन्हें 
काव्य जगत में जो ख्याति मिली, वह उनके राष्ट्र गीतों के विभिन संकलनों ने दी हे। 
उन्हीं गीतों से उनकी धूम सारे भारत में मची । जिस प्रकार तुलसी की उपासना का 
केन्द्र विन्दु श्रीराम थै, उसी प्रकार कविवर दिवेदी की आस्था के केन्द्र विन्दु 'गौधी 
जी' थे! 1930 इ. मं जव उन्होने दीक्षत समारोह मे महात्मा गधी को “खादी गीतः 
समर्पित किया, तभी सेवे गाधी जी के छोने' ओर “राष्ट्रकवि' के रूप में उभरकर 
सामने आए। 

राष्ट्रीयता से जओत-प्रोत इन्होंने अपनी प्रसिद्ध काव्य रचना भैरवी गधी जी 
को समर्पित करते हए लिखा- 


"वापू! 
“आज से एक युग पहले अपनी प्राथमिक रचना “खादी-गीत' आपके 
हाथों में अर्पित की थी। इसे में आपके पावन स्पर्श का प्रसाद ही 
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मानता हू कि वह इतनी लोकप्रिय हुई । आज फिर खादी-गीत तथा 
अन्य कविताओं के संकलन भेरवी" को आपके पुण्य-पाणि में समर्पित 
करता हू। यदि एक भी गीत अच्छा वन पड़ा हो, तो यह प्रयास सफल 
मानूगा ।" 

-सोहनलाल द्विवेदी 


यहां हम उनकी स्वतंत्रता पूर्वं की कुछ काव्य कृतियों पर विचार करेगे । 


वालगीतों ओर उनके दारा संपादित ग्रंथों पर प्रकाश अलग से डाला जाएगा । 


1. भैरवी (1941)-यह एक प्रकार से कवि की प्रथम राष्ट्रीय रचना हे । इसमें 
37 गीत संकलित है । प्रथम गीत “पूजा गीत" इनका सवसे लोकप्रिय गीत हे, जो 
एक समय जन-जन की जिहा पर मुखरित था- 
वदना के इन स्वरो मे एक स्वर मेय मिला लो, 
वदिनी मोको न शूलो 
राय म जव मत्त इलो 
अर्चना के रत्न कण मे एक कण मेरा मिला लो, 
जव हदय का तार बोले 
खला के वद खोले 
ह्मे जह्य वलि शीश अगरणितः एक शिर मेद मिला लो, 
इनमें कई गीतों के केन्द्र विन्दु स्वयं महात्मा गधी टै । गधी जी को समर्पित 
'छादी-गीत' इस संकलन का एक प्रकार से प्राण है- 
खादी के धागे-धागे मे 
अपनेपन का अभिमान भरा 
माता का उसमे मान भरा 
अन्यायी का अपमान भरा। 
कहना न होगा कि युवा कवि सोहनलाल को राष्ट्रीयता की उच्च पगङंडियों 
तक चढ़ाने में इस गीत का सवसे वडा योगदान है। 
प्रो. राममूर्ति त्रिपादी तो यर्हा तक कहते है कि “यदि द्विवेदी जी ने केवल 
यही एक गीत भी लिखा होता तो वह उनके अंतस्‌ के राष्ट्रीय रूप को सदा प्रकाशित 
करने के लिए पर्याप्त होता । श्री जैनेन्द कुमार का कहना था, “चैरवी की कवितार्पै" 
भारतीय राष्ट्रीयता की गति की ताल पर रची गई है । उनमें सामयिकता हे। व्यधा 
जगाने से ऊपर वे प्रभाव भी देना जानती है । आत्म संस्कार से अधिक प्रवृति-जागरण 
उनका लक्ष्य हे।” 'युगावतार गोधी' को में दिवेदी जी की कालजयी रचना के रूप 
मे देखता हू। कवि ने गधी को एक युग पुरुष ही नही, एक एसे सर्वमान्य देव 
पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है जिसके मात्र एक संकेत पर करोह प्राण अपने 
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आपको न्योछावर करने के लिए उठ खड़े हो जाते हैं। निःसंदेह, वे वे-ताज के 
वादशाह से भी कहीं वटृकर है । इतने अधिक अनुयायियों वाले जननायक का 
उदाहरण विश्व में टूट से भी मिलना कठिन है। कवि ने इस कविता मेँ जो जादू 
डाल दिया हे, जो आकर्षण पेदा किया है, उसे गौधी के व्यक्तित्व में अपूर्वं दिव्य 
गुणों के दर्शन सहज ही हो जाते हं जो, किसी चमत्कार से कम नहीं लगते । य्ह 
गोधी एक व्यक्ति नही, युगपुरुप हँ, जिनकं पदचिहों पर चलने के लिए करोड़ं 
आस्थावान भारतीय पक्ति वाधि खड टं। वे सवके प्रिय ठै, विश्वसनीय हैँ 
अनुकरणीय टं ओर आदरणीय है- 

चल पडे जिधर दो उगरमय मैं 

चल पड़े कोटि प्रग उसी ओर। 

प्रड़ ग्ड जिधर भी एक दृष्टि 

पड़ ग कोटि दग उसी ओर। 

> 4 ५ 

युग-परिवर्तक; युग सत्थापक 

युग सवालक, हे युगाधारः 

युग निमाति; युग मूर्तिः तम्दें 

युगर-युग तक युय का नमस्कार, 

यह रचना कवि की एक अमर कृति के रूप में सदेव जीवित रहेगी । 

भेरवी मे संकलित “राणा प्रताप के प्रति" उनकी एसी ही एक श्रेष्ठ रचना है 
जिसे पट्कर नवयुवकों मेँ राष्ट्रप्रम का ज्वार उमड़ पड़ता है- 

“सुप्रसिद्ध साहित्यकार कन्देयालाल मिश्र प्रभाकर इनकी इस कविता को पटने 
मे एसे लीन हए कि अपने छात्रों तक को भूल गए । अध्यापन करना छोड कविता 
की जोशशीली पक्तियां पठ़कर पसे जोश में भर गए कि हाथ हिलाने लगे। 
चिल्ला-चिल्लाकर पटने लगे ।" 

कल हज तुम्हारा राज तिलक 
वन गए जज ही वैरागी 
उत्फल्ल मधु-मदिर सरिज में 
यह कत्री तरण अरुण आगीः? 
क्या कला कि- 

तव तक तुम न कभी 

वैभव सिचित अगार करो) 
क्या कला; कि- 

जव तक तुम न विगत 

गौरव स्वदेश उद्धार करे। 
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इस संकलन में किसान" नाम की कविता पर भी दिवेदी जी को सर्वत्र प्रशंसा 
ओर यश की प्राप्ति हई । यह कविता श्रोताओं के अतस को षटू जाती है। अनेक 
समारोहों मे इसे वार-वार पटा गया । 
ये नपर की स्न-ल्ुनः स्न-द्ुन 
ये पायल की छम-छम-छम धुन 
य गमक मीड;, मीठी गुन गुन 
य जन समूह की गति चुनमुन 
ये मेहमान ये मेज़वान 
साकी सुराही का समान 
ये जलता महफिल समो तान 
ये कहते है किस पद गुमान? 
यह तेरी दौलत पर कित्रान। 
व्ह तेरी मेहनत प्रर किसान। 
वह तेरी रहमत पर किसान 
वह॒ तेरी ताकत पर किसान। 
भेरवी में वच्चों के लिए प्रयाण गीत भी टै । श्रभाती' शुद्ध देव के प्रति' (तरुण 
तपस्वी' तथा "तुलसी दास" जेसी प्रेरक रचनाएं भी है । राष्ट्रीय जागरण काल में भैरवी 
की सर्वत्र विदतजन दारा मुक्त कंठ ते प्रशंसा की गई । जेनेन्द्र जैसे मूर्धन्य कथाकार 
ने कहा, “भैरवी की कवितार्णँ भारतीय राष्ट्रीयता की गति की ताल पर रची गई 
हे। उनमें सामयिकता है ।” कविवर द्विवेदी “माँ की मुक्ति में वाणी काही नही, 
प्राणों का भी दान. करने के लिए आंदोलनों कौ आग में कूद पड़ने कं लिए उद्यत 
ह । कारागारों की हथकड़यों को विजय ककण की तरह धारण कर चुकं दिवेदी जी 
कहते है- 
कर मे बोधो; विजय ककण-सी उर मेँ जात्म-शक्ति लाओ, 
जन्मभूमि के लिए शलभ-सा मर जाना; हयं सिखलाज। 
कवि ने इस संकलन का शीर्षक भैरवी देकर राष्ट्र के जागरण का उदूवोधन 
किया हे। सुप्त राष्ट्र को संबोधित करता हआ कवि कह रहा है- 
जव सारी दुनिया सोती शी; तव तुम ने ही उरे जाया 
दिव्य ज्ञान के दीप जलाकर; वमने ही तम दूर भगाया 
तुम्हीं सो रहे दुनिया जगती; पर केता पद है मतवालं 
तुना दहा हं म्ह भैरवी जागो मेरे सोनैवाले। 
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अहिंसा के सैनिकों का वह प्रयाण गीत कितना विलक्षण, अद्भुत ओर 
रोमांचकारी है। उनके पास न कोई शस्त्र है, न कोई अस्र हे, न अनन है, न जल 
हे। फिर भी किस जोश ओर शानसेवे वट़रेजा रहे है- 


न हाथ एक शखर दहे 
न अन्न नीर व्छ्र दहो 
हरो नहीं उरो वहीं क्ट चलो. वटे चलो। 


आचार्य हज्ञारी प्रसाद दिवेदी जी ने भैरवी की प्रशंसा में लिखा था, “भैरवी 
में जो वर्णन शैली है, श्रद्धा ओर भक्ति का सहज सरल वेग है, जो रने के समान 
प्रसन्न टे, तूफ़ान के समान उद्दाम नहीं, वह मुञ्े बड़ा आकर्षक जान पड़ता है । खादी 
गीत, वापू ओर मालवीय जी आदि के संवंध में जो रचना है, उनमें कविता का 
वास्तविक स्वरूप पकट हआ हे । व्हा कविता चिले हुए फूल के समान सुंदर है ।” 

भैरवी ने न केवल अपने समकालीन लेखन को प्रभावित किया, अपितु 
आंदोलित भी किया। यह तत्कालीन सामाजिक चेतना को कविता के माध्यम से 
सुजनात्कता से जोड़ने का एक सार्थक एतिहासिक प्रयास था । श्री अमर बहादुर 
सिंह “अमरेश' का यह कथन श्री दिवेदी जी के संबंध में बहुत ही सटीक है कि 
द्विवेदी जी युग के प्रति वफ़ादार हे। 

“जो कवि अपने आपके प्रति सच्चा रहता है वह सवके प्रति सच्चा रह सकता 
हे। सोहनलाल जी को मैं युग कवि मानता हू। गधी जीने युग की आत्मा को 
प्रकाशित किया है। इसलिए ये युगावतार है । सोहनलाल जी ने युग के स्वर मं स्वर 
मिलाया हे । अतः वे युग कवि हुए ।...सोहनलाल जी ने जितना गधी के प्रभाव को 
ग्रहण किया है, उतना शायद प्रकाश को नहीं । उनका कवि गोधी जी से जितना 
प्रभावित है, उतना शायद उनका व्यक्ति नहीं । पर क्या कवित्व व्यक्तित्व से भिन्न 
रह सकता है?” 

2. वासवदत्ता (1942)- कविवर सोहनलाल दिवेदी की एक महत्त्वपूर्ण रचना 
हे । कवि स्वयं भी इसे अपनी उत्कृष्ट रचना मानते हे। वे पुस्तक के आमुख में 
लिखते ह । “वासवदत्ता मुञ्चे उत्कृष्ट रचना इसलिए जान पड़ती ह कि इसके पटने 
के पश्चात हमारी वासना नीचे दवती डे ओर आत्मा ऊपर उठती हे । वारंवार इस 
रचना को पटने का अर्थ यही होगा कि जव कभी जीवन में कोई “वासवदत्ता' हमारे 
सामने उसी हावभाव ओर कटाक्ष से यौवन समर्पित करेगी, हम एक बार सहज हो 
जार्पँगे। यह कथानक उस समय हमें गोतम के गौरव को प्राप्त करने का प्रलोभन 
ही नहीं देगा, प्रत्युत आत्म शक्ति भी । वासवदत्ता के कवि का पक्ष है कि देश स्वतंत्र 
तो होगा ही इसमें सदेह कैसा! कवि अपेक्षा करता है कि कवि समाज को वे रचना 
भी दे, जो उसके समाज, जाति, राष्ट्र के मेरुदड' आदर्शं को सीधा रख सके । युग 
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ने जो करवट बदली, भैरवी उसका राजनीतिक पक्ष है, वासवदत्ता उसका सांस्कृतिक । 
एक शरीर हे, तो दूसरी आत्मा, जिनके समन्वय से ही पूर्णं मानवता की प्राप्ति संभव 
हे।" 
दिवेदी जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि भैरवी के साथ मेरी रचनाओं का 
एक युग समाप्त होता हे। वासवदत्ता में मेरी रचनाओं का नवीन युगारंभ है । भरैत्वी 
मं जा इस युग की गतिविधि एवं प्रगति का चित्रण है, वासवदत्ता में वँ युग-युग 
की भारतीय संस्कृति को अंकित करने का प्रयल हे। 
गौतम ने संयमपूर्वक वासवदत्ता के प्रणय निमंत्रण को टुकराकर संयत काम 
का उदाहरण प्रस्तुत किया हे । गौतम की यह चारित्रिक दट्ता एक आदर्श प्रस्तुत 
करती हे- 
देवी, क्या चाहती हयो? 
सावधान लोकर जरा सरोचो तो 
कहती क्या? किससे फिरः 
आज गै अतिधि नहीं वनूुगा इस गृह में 
इतना कटः 
शाति चित चले गए आर्य पत्र 
इस कविता का आशय यही वताना ह कि उच्छुखल कामाचार गलत हे । 
असंयत काम पर संयम की विजय सवसे वड़ी विजय है। 
इस संग्रह मे वासवदत्ता के अतिरिक्त “उर्वशी' “सरदार चूडावत' "कर्ण ओर 
कती", "एक वृद", "कुणाल, “भिक्षाप्राप्ति' तथा 'महाभिनिष्करमण' शीर्षक आठ 
प्रवधात्मक कवितार्णे है । “उर्वशी' मं अर्जुन-उर्वशी संवाद है । इसमे अर्जुन के दृट्‌ 
निश्चय को चित्रित किया गया है। वे उर्वशी के प्रणय-निमंत्रण को अशिष्ट ओर 
अनेतिक मानते हए कहते है- 
सभव नहीं है यह कार्य आर्ये। 
सर्वधा अनार्य 
दुष्कार्य मेरे लिए, 
सरदार चूडावत की पत्नी ने अपना सिर काटकर्‌ पति को अपने प्रणय-वंधन 
से मुक्ति दिलाई, जिससे कि वह अनन्य भाव से मातृभूमि की रक्षा कर सके । कर्ण 
ओर कुती' में पुत्र ओर माता की विवशतामयी व्यथां का आल्यान हे। "कुणाल में 
सौतेली मा के प्रणय-प्रस्ताव को जिस दृढता से युवराज कणाल टृकराता हे, वह 
वंदनीय ठहै। 
माता क्या कहती हो? 
किधर आज वहती हो? 
होगा मु्मसे न यह अधर्म कभी। 
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इसी प्रकार “भिक्षाप्राप्ति' में सुजाता गौतम वुद्ध को अपनी निर्धनता का दान 
देती हे । महाभिनिष्रमण में सिद्धार्थ (वृद्ध) के मघु-ऋतु में गृह-त्याग की कथा है। 
इसमें राजकुमार सिद्धार्थं का अंतर्दन्द ही कविता का मेरुदंड है। भिक्षाप्राप्ति' का 
महाभिक्षु धनाधिपतियों स हताश होकर अकाल पीडित लोगो में लोक संग्राहक वन 
जाता है ओर भिक्षुणी के सहयोग से अपने उददेश्य की पूर्ति करता है। यहा युग 
की जन-जागृति के स्वर सुनाई देते हैं । भिक्षुणी की इस उक्ति में पूजीवादी व्यवस्था 
के प्रति इस युग की भारतीय जनता की प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति पाती है- 

मरे ही धन-धान्यः, 

तूट-त्रूट करकं इन लुटेरों ने 

खड़ा किया प्रासाद; उच्च भवन 
ध्वजा; कलश्च; तोरण ओर कदी गान। 

वास्तव मं, वासवदत्ता मे संकलित सभी कविताओं का उदेश्य मनुष्य का 
नेतिक उत्थान है । इसकं अभाव में कोई भी राष्ट्र भले ही स्वतंत्र हो जाए, वह उन्नति 
के शिख पर नहीं पर्हूच सकता । कवि ने आमुख मं कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर को 
उद्दूत करते हुए स्पष्ट किया है-एक वाक्य में उदात्त भावों को सदिववेक, सदिवचार्‌, 
सदभावना को जगाना ही काव्यादर्श हे। जो कला, कविता हममे अच्छे संस्कारों को 
जाग्रत न कर सके, समञ्लना चाहिए, वह अपने आदर्शा से च्युत है । मे समञता हू 
इस संवंध में दो मत नहीं हौ सकते । कविवर सोहनलाल दिवेदी के काव्य की आत्मा 
सद्विचारों कं आदर्शो की ही अभिव्यक्ति हे, जो राष्ट्रोत्थान के सद्कार्य में अनुपूरक 
के रुप आवद्ध हे। 

डा. सत्येन्द्र ने वासवदत्ता के संवंध मं अपनी स्पष्ट टिप्पणी करते हए कहा 
हे कि वा्तवदत्ता का कवि "ऊहा" का कवि नहीं। वहन तो ऊँची उड़ाने ही भरता 
ओर न उत्ते कल्पना की कलावाजी मं कवि कर्म ही मिलता हे। वासवदत्ता का कवि 
रहस्यान्मुख अस्पष्ट प्रणाली का पोपक नहीं । वह युग-युग का संदेश देने भी नहीं 
आया वह तो युग-युग को युग-युग के लिए रखना चाहता हे। वह भी भारतीय 
युग-युग को, जहाँ इतिहास अपनी संकरी गलियों को खोदकर, प्राचीन धूल मिड़ी का 
मोल नहीं आंक रहा, वरन्‌ संस्कृति का तरल रूप मानव के दारा अभिव्यक्त हो 
उठा हे। 

11 अक्टूवर 1940 को रेडियो दिल्ली से एक कवि सम्मेलन प्रसारित हआ, 
जिसमें सर्वश्नरी निराला, सुमित्नानेदन पंत, रामकमार वर्मा, हरिवंश राय वच्चन, अज्ञेय, 
कोकिल जी, हृदयेश जी ओर सौहनलाल दिवेदी जी ने कविता-पाठ किया । उक्त कवि 
सम्मेलन की समीभ्ना करते हए पांडेय वेचन शर्मा उग्र ने हिन्दुस्तान मं लिखा “मेरे 
मत से सर्वश्रष्ठ रचना जौ पटी गड वह धी पं. सोहनलाल जी दिवेदी की वासवदत्ता 
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...निराला जी की (तुम जीर मे" को भी एक नजर से सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है, 
मगर कुल मिलाकर मैदान "वासवदत्ता' के ही हाथ रहता है। 

वासवदत्ता कं प्रति अपनी शुभाशंसा व्यक्त करते हए महाकवि मेथिलीशरण 
गुप्त लिखते ह कि सोहनलाल का कवि स्वच्छंद होकर भी संस्कारशील ठै ओर 
यथार्थवादी होकर भी आदर्शपरायण । 

8. कुणाल (1942 ई.)- वासवदत्ता मं संकलित "कुणाल" कविता इस खंड 
काव्य का आधार हे। अशोक महान के पुत्र कुणाल के उदात्त चरित्र को लेकर इस 
आख्यान की रचना हरई है । सोहनलाल दिवेदी जी इस काव्य की रचना के उदेश्य 
को स्पष्ट करते हए लिखते हे कि “एक मात्र मेरा उदेश्य यह है कि यह समाज 
के युवकों के चरित्र निर्माण में सहायक हो । सुरुचिपूर्णं पाठकों को यह प्रयास संतोष 
दे सकेगा, एला मेरा विश्वास है ।" 

श्री नंददूलारे वाजपेयी जी ने कुणाल की भूमिका में लिखा हे मेरा सदैव यह 
विश्वास रहा हे कि हिन्दी को नवीन प्रवर्तको की जितनी आवश्यकता है, उससे कम 
आवश्यकता भाषा ओर साहित्य को प्रौढता प्रदान करनेवाले कवि हदय रसज्ञ को 
नहीं हे ।..-उनके कुणाल काव्य को पट्‌ लेने के पश्चात्‌ मेरी यह धारणा ओर दृद 
हो गई हे कि राष्ट्रीयता का अनन्य प्रेमी यह वीरोपासक कवि हिन्दी में राष्ट्रीय काव्य 
की कमी पूरी करने के लिए ही सोभाग्यवश हमारे साहित्य में आया हे । नंददुलारे 
वाजपेयी जी ने इसकी लवी भूमिका लिखी है! वे काव्य का मुख्य रस “शांत' ही 
मानते हे । "करुण' रस की धारा भी इसमें वही है, किन्तु संपूर्ण काव्य का पर्यवसान 
शांत मेदी हआ है। 

इस खंड काव्य में 16 सर्ग ह । अशोक-पुत्र कुणाल युवक है ओर वह अपनी 
सौतेली माता तिप्यरक्षिता के प्रणय-प्रस्ताव को ठुकरा देता है । तिष्यरक्निता युवती 
ओर सुंदर है, जो कुणाल के समवयस्क भी हे। कामांध उस मो का चित्रण दिवेदी 
जी करते हए कहते हँ वश्च हो अनग के कुतुमायुध ने कुसुम वाण छोड़ा था उत्र 
प्र। रानी अपने अतुलनीय लावण्य ओर सौन्दर्य को तिरस्कृत किए जाने को सहन 
नहीं कर पाती ओर प्रतिशोध की ज्वाला उसके अंतर्मन पर धधकने लगती हे । वह 
कंकेयी की भति अशोक से एक सप्ताह के लिए साप्राज्ञी पद प्राप्त कर लेती दै। 
वह तक्षशिला के शासक पद पर नियुक्त कुणाल को अयोग्य ही घोषित नहीं कराती 
उसे अपराधी होने के कारण उसकी अंखिं निकालकर उसे देश से निर्वातित करने 
की आज्ञा भी देती टे । कुणाल इसे सहर्षं स्वीकार कर अपनी पत्नी कांचना के साध 
स्वयं ही राज्य त्याग देता हे । दोनों वीणा ओर भिक्षा पात्र हाथों में लेकर अन्य स्थानों 
पर घूमते गाते जीवनयापन करने लगते टै । कई वर्षं वाद, वै एक दिन पाटलिपुत्र 
परहृचते हं । सम्राट अशोक वृद्ध हो चुके होते टँ । शायद उन्दँ अपने पुत्र ओर पुत्र 
वधू की स्मृति तक नहीं रही हो । गायक भिक्षकों के रूप में वे दोनों राजभवन में 
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उपस्थित होते ठे। अकस्मात्‌ सारा रहस्य खुल जाता है। अशोक कुलकलंकिनी रानी 
को मृत्युदंड देने कं लिए उद्यत हो जाते है, किन्तु कुणाल माँ के लिए पिता से 
क्षमायाचना करकं अशोक को शांत ओर संतुष्ट कर देते है । कुणाल का राज्याभिषेक 
करके अशोक महान स्वयं काषाय ग्रहण करके भिक्षु वन जाता है। 
इस एंड काव्य की उल्लेखनीय विशेषता मानवीय सवेदनाओं में निहित है। 
पात्रं का चरित्र-चित्रण आश्चर्यजनक दृष्टि से उच्च कोटि का ओर संवेदनापूर्णं है। 
सामाजिक चुनीतियों, मानव स्वभाव आदि का सूक्ष्म विश्लेषण कवि की समाज ओर 
व्यक्ति चेतना के साथ-साथ रा्ट्र-चेतना को भी मुखरित कर देता है। कवि स्वयं 
कहता है-“इस प्रवंध को लिखने का एकमात्र मेरा उदेश्य यह है कि यह समाज 
कं युवकों के चरित्र-निर्माण में सहायक हो ।” 
नन्द दुलाने वाजपेयी का यह कथन वड़ा ही समीचीन है, “मानसिक स्थितियों 
कं चित्रण में भी कवि की निपुणता उल्लेखनीय हे । तिष्यरक्षिता के चरित्र में मानसिक 
संघर्ष ओर मनोगतियों का अच्छा निरूपण इआ डै। तरुणी, राजमहिषी ओर 
व्यभिचारिणी का संयुक्त स्वरूप अंकित करने में स्वभावतः कठिनाई थी, किन्तु फिर 
भी कवि ने इस चरित्र को अच्छी रुप-रेखा दी हे ।" 
कुणाल सारी घटना को विधि का विधान मानकर तिष्यरक्षिता को ग्लानिमुक्त 
करते हुए कहते है- 
न॒ जननी इसमे था कुछ दोष; 
इसी विधि था विधि को सतोष। 
न होता तप मेय चू पर्ण 
न भरता चुख से इतना कोष । 
वर्तमान युग मं भी इस पुरातन आख्यान को काव्य का माध्यम वनाने का 
उदेश्य कथा-विन्यास में समकालिक चेतना का प्रभाव दशना है। इससे भारतीय 
मूल्यों का पुनर्प्रतिष्ठापन हो सके, यही कवि का मंतव्य है। 
इस खंड काव्य के अतिर्मन में भी राष्ट्र की पराधीनता के प्रति ग्लानि कीं 
भावना मुखरित होती दीख पडती है- 
प्राधीनते। सर्वनाश हयो तेरा जग मैं 
ङुछ न सोचने देती तू मानव को सन मे। 
(कुणाल; निर्वासिन सर्ग) 
अस्तु कुणाल उन उदात्त जीवन-मूल्यों का आख्यान है, जिन्हें कवि की 
तत्कालीन राष्टर्‌-चेतना का ही संपोषक समज्लना चाहिए । 
डो. आनंदप्रकाश दीक्षित भी यही कहना चाहते ह कि कुणाल अतीत की कथा 
अवश्य है, परंतु वर्तमान से विलग नहीं है ओर न ही स्वयं रचनाकार कं अंतर 
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व्यक्तित्व से अप्रभावित । आधुनिक युग में भी इस पुरातन आख्यान का ग्रहण लेखक 
की अतीतोन्मुखी पलायनवृत्ति का परिणाम नहीं है, वल्कि इसकं विपरीत कथा 
विन्यास में उसकी समकालिक चेतना का ही प्रभाव अंकित हे। 

4. चित्रा (1943)-अपने यौवन काल में कवि की अतर्मुखी भावनां भी 
अभिव्यक्ति के लिए शब्दों में उतरकर संवेदनाओं को जन्म देती है ओर प्रकृति 
सौन्दर्य तथा योवनसुलभ प्रणयोन्माद के भावों की रचना करती है । इस वयःसंधि 
की इनकी प्रसिद्ध रचना है-चित्रा। स्वतंत्रता से पूर्वं की इस कृति मं तुलसीदास", 
"वोधिसत्व' ओर “वृद्ध के प्रति" कविताओं को छोडकर सभी गीतों मे कवि की वृत्ति 
प्रायः अंतर्मुखी रही टे । ग्राम-कन्या, ग्राम-वधू सरल, अल्टड ग्राम जीवन की प्रकृति 
का दिग्दर्शन कराते है । इनमें प्रसाद, महादेवी वर्मा ओर मेथिलीशरण गुप्त की शेली 
का आभास भी देखने को मिलता हे । चित्रा में 48 गीत हँ । इनमें प्रणय, प्रेम-सौन्दर्य 
ओर माधुर्य एवं उपालभ के स्वर कवि के रोमानी भावों को वाणी देते प्रतीत होते 
हे । प्रतीक्षा की एक घडी देखिए- 

टत चली है आज जीवन साध्य, 

फिर भीवेन आ 

क्या सतत असफल रहये; एूल जो मैने सजाए? 

कव तलक वैटा द्रं ग रातत मै दीपक जला? 

जल चुकी जव वर्तिका; केसे सकगी फिर ठहर येः? 

कव मिलन के क्षण वनेगे; चिर प्रतीक्षा के प्रहर मः 
संवेदनशील मन मानस जव भावनाओं को अभिव्यक्ति देता हे तो शब्द स्वतः 
दोडे चले आते टै ओर कल्पना के वेग में वे जिस सरस ओर रागात्मक वृत्ति का 
प्रस्फ़टन करते है, वे ही मन कं गीत होते ह। चित्रा में जरा प्रकृति चित्रण टे, वहीं 
प्रम का संगीत भी हे। 'लहरों के प्रति कवि इतना संवेदनशील हौ गया किं उसका 
कल्पना-जगत एक से एक उपमान खोजकर्‌ इसकं सौन्दर्य को भोतिक से दिव्य रूप 
दे देता हे। लहरों के स्वभाव में वह आकांक्षाओं के दर्शन करता है। 

'लहरों कं प्रति" कविता में जीवन का एक सुंदर चित्र उकेरा गया टै । लहरों 
कं जीवन मं मानव-जीवन का उत्थान-पतन क्षण-क्षण व्याप्त टै। कवि ने इसका 
मानवीय जीवन से कितना सादृश्य स्थापित करिया है । देखिए- 

आका्ा-सी ऊपर उटकर्‌, 
प्रार्थना सदृश नीचे गिरकर। 
यह श्रिलाखड मे कोन लेखः, 
लिखती रहती है निशिवासरः 
प्रल मं उटतती, पल मँ गिरती 
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यह कैसा हैः उत्थान-पतन 
करती रहस्य क्या उद्घाटन 
है एता ही अस्थिर जीवन। 


मधुर ओर सरस भावों के साथ कला का कितना सुंदर सामजंस्य उनके काव्य 
में दृष्टिगोचर होता डे । शब्दों का ध्वन्यात्मक तारतम्य तो देखते ही वनता है- 


अपने ही जेरा कर दो यह गेय मानसर भी सरल सरलः 
कोमल कोमलः निर्मल निर्मलः उन्ज्वल उज्ज्वलः शीतल-शीतल। 


रिम्चिम' की ये पंक्तिर्यां मानो रीतिकालीन कवि घनानंद की इन पंक्तियों- 


परकारज देह को धारे फिरै 
परजन्य यथार्थ है दरस; 
से होड ले रही हो। 
ले आओ मेरे ये आं 
वरसा दो उन चरणो में 
जीवन हिम कण चदाह 
जिनकी कचन किरणो मे। 
उस प्रदेश मे जाकर वरस 
हे पर दुःख-कातर नव घन। 
जर्टो छा रहे हो निमोही 
अप्लक नयनो के विन्तन। 
ओस्‌ की यह कथा कितनी सार्थक है, देखिए- 
ञलसने लगता है जव गात 
तुम्हीं ले आते ह्ये बरसात 
तुम्हारी घ्यया मे दिनरात 
या करता है अश्वु-प्रपात। 
चित्रा के ये चित्र निश्चय ही बड़ सुंदर एवं कलात्मक बन पड़ हैं । “ग्राम कन्या" 
ओर शग्राम-वधू' नामक गीत, सरल स्वाभाविक ओर ग्राम जन्य अक्रत्रिम शब्दों से 
प्राकृतिक छटा प्रस्तुत करने में समर्थं ओर सक्षम है । ड. विजय कुमार मल्होत्रा ने 
इन गीतों के सौन्दर्य कं संबंध में ठीक ही लिखा है, “मानव मन की प्रलतम प्रवृत्ति 
प्रणय' इस संग्रह में सर्वत्र मृदुल हरित मखमली घास की तरह व्याप्त है, जिसमें सहज 
रागालमक आवेग की चंचलता ओर विछलन का सुखद स्पर्श है।" 
मुक्ता नामक एक मुक्तक में वर्णित सौन्दर्य को देखिए । उपवन में खिले 
असंख्य कसुमों की सुषमा इतनी अपरिमित हे कि नयन भी उसे निहारने में अक्षम 
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ह । सौन्दर्य की इस पारकाष्ठा का वर्णन कोई कैसे करे? 


फला है अपार उपवन; 
फूलों का ओर न छोर। 
नयनो की उलिया मे केसे 
पाऊं रूप वटोरः? 


प्रम की पतवार को अव वह बंधन मुक्त करना चाहता हे । मांी को संबोधित 
कवि का यह गीत देिए- 


आज माञ्मी नाव को बंधो नहीं 
आज तुम एतवार को साधो नहीं 
मोह वह बेकार है सव छोड दो 
आज लगड इस तटी के तोड़ दो। 
(चित्रा से) 
5. वासी (1945)-कविवर सोहनलाल दिवेदी के 54 प्रेम गीतों का यह 
सुंदर संग्रह टे। कवि आरंभ में ही वसंत को वधाई देते हए कामना करता है- 
कोमल बाहु लता फलाओ 
स्नेह आलिगन कुज वनाओ 
जीवन के पत्र में सक्को 
मधु ऋतु पडे दिखाई 
मध्ुकर/ आज वसत वधाई। 
कवि वसंत की खटा को खेतों में खिले सरसों के फूलों में देखता ह । प्रकृति 
अपने योवन पर टहे। मधुमास में सरसों के पीले फूलों से स्वर्ण की सरिता वह रही 
हे। सर्वत्र मनोहर कुमकुम विष्ठा हज है । मधु ऋतु के इस सुनहले रूपहले दृश्य 
को तो निहारिए- 
तनिक सरसो तो निहारो। 
खेत मे खलिहान मे क्या; राह ये मैदान मे क्या, 
हे विषा कुमकुम मनोहर भर रही है दिशा चा 
जरा सरसो तो निहारो। 


केसरी नारायण शुक्ल ने सोहनलाल दिवेदी की प्रेम भावना कौ केवल 
संकीर्णता के दायरे तक सीमित न रखकर उसे उदार, उदात्त ओर गरिमायुक्तत वताया 
हे। वे कहते है "कवि की भावना व्यक्तिगत प्रतीत होते हए भी न तो संकीर्ण टै 
ओर न अश्लील । उसमें उदारता ओर शालीनता दोनों है । वह उदार प्रेम के गीत 
गाना चाहता है, निससे जीवन स्वतंत्र हो ओर विश्च के बंधन टट । 
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गजो प्रणय के द्ुले मुग्ध शत छद 
हो मुक्त जीवन; शियिल विश्व के कद। 
हो एक विषुडे, अविच्छिन्न सक्थ 
उन्मुक्त आनद; उन्मुक्त हो तानः 
गजो मधुसिमि तानः 
वास्तती के गीतों मे जरह प्रकृति का सुंदर ओर मनोहारी चित्रण है, वहीं शब्दों 
मे सारल्य ओर माधुर्य भी हे। प्रेम प्रदर्शन में जर्हा स्नेह है, विश्वास हे, वहीं धैर्य 
ओर स्थिरता भी हे। देखिए कितनी मोहक ओर प्रांजल भाषा मेँ हदय को स्पर्श करते 
हुए शब्दों का सुमधुर प्रयोग है- 
विक चुका वेमेल प्रियज मै तो वुग्हारे कोल एर 
अव मल्ले तोलो न फिर; अपने निकव के तोल पर 
फिर न जाऊं मै कटी दुःख लये तुम्हारे ह्व को 
अव भुलाओ मत मुञ्धे म्रदुबाह के हिन्दोल पर। 
वासती के अनेक गीतों मं वसंत से संवंधित सभी उपकरण ओर विम्ब ह। 
उसमें पुष्प, मधुकर, कोकिल मकरंद, मलयानिल ओर मादक सुगंध के काव्य-कल्पना 
सुलभ विम्ब मौजूद हं । इनके कुछ गीतों में प्रसाद, पंत, महादेवी के छायावादी गीतों 
की प्रतिच्छाया भी लकती हे । कवि सोहनलाल दिवेदी में प्रकृति के वे दृश्य विद्यमान 
हैँ, जो उसे गोव, खेत, खलियान ओर तरुजं के पक्षियों में मूल रूप से दृश्यमान 
होते हं । वसंत में कवि ने कोयलों की कुहूक को सुना है । नदी के कूल पर पक्षिया 
के कलरव को सुना टै, फिर उन्हं अभिव्यक्ति के लिए शब्दों को दूने की मशक्कत 
नहीं करनी पड़ी- 
आज कोवल बोलती है। 
रक्त के कण-कण उठलतेः किस नदी के कूल चलते? 
विरत प्राणो मे सरस रत; कोन बरवत घोलती है? 
आज कोयल बोलती है। 
वासती योवन-सुलभ-प्रकृति-सोन्दर्य, प्रणय ओर कल्पना के ताने-वाने से बुना 
गीत संग्रह है, जिसमें कवि की सुकमार रचनाओं की सरस सुमधुर अभिव्यक्ति हुई 
हे। 
तुम किस ललना की ललित लली 
तुम किसर तडाग की कूमुद कलीः? 
प्राणो मे मधु वरसाती हो 
लह्य लावण्य लता लवली । 
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अतीत की स्मृतिर्यो रह-रहकर विगत के आनंद लोक में विचरने को आतुर 
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वे दिवस गए है आज कीत, अक्रत फिर भी अव भी अतीत 
जैसे न हजा कुछ भी व्यतीत; तुधि के मन मे है वहार। 
प्रेयसी की स्मृतियों मे खोकर, वह पुनः प्रिय के शुभ दर्शन की प्रतीक्षा में कह 
उठता हे- 
पलकों परर अलक लहरातेः चितवन से नवरस बरसात 
यदि पिले तुम्हे अवकाश कीं इस पथ से कभी निकल जाना। 


यह कृति कवि की उस रूमानी प्रवृति की द्योतक टै, जव नवयीवन की वयः 
संधि में हदय के उद्गार क्लम पकड़कर उनसे वात्तती के गीत लिखवा रहे थे। 
6. परूजागीत (1944)-यह 56 गीतों का एक सुंदर संकलन हे । इसमें "वीणा 
पाणि! मुञ्ञे वर दो' शीर्षक कविता से जहां सरस्वती वंदना की गई हे, वहीं राष्ट 
के प्रति कुषकों, श्रमिकों ओर सैनिकों का आदह्यान भी किया गया है, ताकि वे 
स्वतंत्रता संग्राम के लिए कमर वँधकर उठ खड़े हो- 
जज है रण का निमत्रणः 
क्रषक अपने छेत छोडो; चरण गति को आज मोड़ 
1, 4 १4 > 
श्रमिको श्रम सव आज त्यागो; किरण फूटी जाग भागो 
राष्ट्र का खडहर सवरत; ले चलो तन रक्त के कण । 
इस संग्रह मं उद्वोधन एवं संबोधन गीतों का ही प्रावाल्य हे। “पूजागीतः' 
भक्ति, वंदना या उपासना की मनःस्थिति का काव्य है, जिसका आराध्य अथवा 
उपास्य एकमात्र राष्ट्र देवता है । कवि साप्रदायिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाता 
ह, उसे वह राष्ट्र के हित में नहीं समञ्लता। 
मदिर क्या है नहीं तुम्हारे 2 मस्जिद जिनकी क्या वे न्यारेः 
मठ विहार किसके दहं सारैः 
सभी तुम्हारी गौरव गसि; निज को पहचान, 
हरिभाऊ उपाध्याय इसकी भूमिका में लिखते हैँ, “सहदेवी, नवीन, प्रेमी की 
पीड़ा ओर व्यथा व्यक्ति में से जन्म पाकर सामाजिक वनती है, अतएव उसमें एकं 
व्यक्तिगत व रागात्मक अपील रहती हे । सोहनलाल जी की व्यधा का उदगम राष्ट 
से होता हे। उसकी अभिव्यक्ति भावात्मक तथा विधायक होती ह!” वे सोहनलाल 
जी को “युवा कवि" मानते हं । वे कहते हं जौ कवि अपने आपकं प्रति सच रहता 


[> 


हे; वह सवके प्रति सच्चा रहता ठै । ड. विजय कुमार मल्होत्रा का यह कथन वड़ा 
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ही युक्ति संगत है कि “पूजा गीत" काव्य संग्रह आधुनिक राष्ट्रीयता के विकास के 
अगले चरण का आलोक चिह है, जिसमें व्यष्टि ओर समष्टि के स्वर पर 
राषट्रू-जागरण के इतिहास का अभिनव अध्याय लिखा गया है । “पूजागीत' के गीतों 
में राष्ट्रीय स्वरों का समुच्चय टे । इन गीतों में भावात्मकता ओर कलात्मकता दोनों 
हे । स्व. ड. वडथ्वाल के ये शब्द इस काव्य संग्रह के संबंध में अत्यंत उपयुक्त प्रतीत 
होते हे कि, “राष्ट्रीय चेतना को काव्य का सच्चा स्वरूप आपने दिया है ।” 
पूजागीत भक्ति, वंदना या उपासना की मनःस्थिति का काव्य हि, जिसका 
आराध्य देवता राष्ट्र ही है । वह उसे ज्योतिमय कहता है, फिर किस ज्योति से उसकी 
आरती सजाए- 
देवता तुम रद्र क; क्या भेट चरणों मे चदट्राजः 
हम अभी काल सो रहे शैः आत्म गौरवखो देधे 
ठन किरण तुमने जगाया; श्राण का कल्मष भगाया 
ज्योतिमय। किस ज्योति से मे जरती अपनी सजा? 
इस संग्रह मं राष्ट्रीयता की भावना आशा, ओज, साहस, धेर्य, टृट्ता, उत्साह 
ओर बलिदान के वीच प्रस्फटटित हुई है । इसमें भाव ओर कला पक्ष दोनों टी समान 
रूप से विकसित हए हें । प्रचार से अधिक प्रकर्षं हें । भैरवी मे कवि देश को जगाने 
का प्रयास करता है, किन्तु यूजा-गीत मं वह देश को आराध्य देवता मानकर उसकी 
स्तुति वंदना कं गीत प्रस्तुत करता हे। इस पूजी में उसकी वृद्धि अंतर्मुखी हो गई 
हे ! उसकी राष्ट्रीय अव उसके व्यक्ति में घुल-मिल गई हे। गीतों में संवेदना के स्वर 
मे, सच्चाई ओर अन्तस्‌ की इलक भी है। आशा ओर निराशा के तल में देशप्रेम 
की अविरल धारा प्रवाहित है। कवि वंदिनी मँ को कंसे भूल सकता था, उसकी 
विषाद मूर्तिं की लक शब्द-चित्रं कं माध्यम से निरंतर उभरकर सामने आती हे- 
है फटा अचल लहरता 
वन दद्धि ध्वजा फहरता । 
रत्न आभस्णे! वनी तुम 
आज पथ भिदखारिणी। 
कवि भारतमाता को दया की पात्री के रूप में नहीं देखना चाहता, वह उसे 
जगद्धात्री मानता है- 
जाय मो ओ जगद्धात्री 
त दया की वन न पत्री 
ले त्रिश्रूल स्तेज कर मे 
ओ त्रिशूल विनाशिनी, 
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कवि माता के अंचल से गुलामी का धव्वा मिटाने के लिए यौवन का वलिवेदी 
पर आह्वान कर रहे है- 
माठ भ्‌ के अभ्र अचल 
का मिटा दे दाग। 
ओ जवानी जाग 
आज चल उस ओर है- 
जिस ओर वलि चदट्रती जवानी 
रहे युग के भाल पर 
तेरी अरुण जलती निशानी 


इस प्रकार पूजा गीत में भारत माता के स्तवन के साथ युवकों से राष्ट्ररक्षा 
के लिए त्याग ओर वलिदान का आह्वान भी किया गया है। 

7. युगराधार (1944) -दिवेदी जी की राष्ट्रीय चेतना इस रचना मेँ प्रखर रूप 
से सामने आती है। अपने तैंतीस गीतों के इस संग्रह में वह राष्ट्रनायक गधी जी 
का आहान करता हे। 

वायू वोलो करटो लया देः इन प्राणो की बाजरी 
हमारी मिट जाएगी पीर 

चलो; हा चलो गोयती तीर, 

4 4 14 

करे हम अपने को कलिदान 

कहे जग जय जय हिन्दुस्तान 

इस कृति में आरंभ की आठ कविताएं वापू के प्रति है, जिनमें त्याग, बलिदान, 
अहिंसा, दलितोद्धार ओर ग्रामोत्थान आदि के लिए ्गौधी जी क प्रति सुमनांजली 
अर्पित की गई है- 

तुम नव जीवन के नव विधान 
युग-युग वधन मुक्तिगान 

जव गधी जी घुटने तक की धोती पहने जहाज में सवर हो गोल-मेज सम्मेलन 
मं भाग लेने के लिए इग्लेड जा रहे थे तो कवि ने मदी भर के इस नगे फकीर्‌ कं 
संवंध में जो विस्मयकारी उद्गार व्यक्त किए थे, उन्दं देखिए- 

नीली सागर के लहो कौ 
यह कौन अकले चीर चलाः 
लड़ने को सुभद ल्डेतो से 
यह कौन अकले वीर चलाः 
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कवि युग्राधार की रचनाओं के संबंध में स्वयं लिखता हे कि भैरवी में मैने 
राष्ट्र के इसी जीवन, जागरण एवं बलिदान कं जीवित चित्रं को काव्य का रूप देने 
का प्रयास किया हे। समाज को मेने आग्रहपूर्वक राष्ट्र का क्रातिगान सुनाया है। 
युगराधार में युग की राजनेतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक जन-क्रातियों की ` 
चिनगारिर्यो-कंसे कर्हू? भ्रम रेखार्ण है । मँ जानता हू कि जितना महान विषय मेरे 
सामने हे, उसकी तुलना में मेरी योग्यता नगण्य हे। किन्तु फिर भी, में इस आशा 
मे जो कुछ वनता है, लिखे जा रहा हू कि कभी इस रा की चिनगारियों से वह 
आग्नेय काव्य प्रकट होगा, जिससे युग का ज्वलंत इतिहास स्वणक्षिरों में प्रदीप्त हो 
उटेगा ।" 
पं. सोहनलाल दिवेदी ने गधी जी को युग का आधार मानकर उनकं यश 
का गुणगान इस कृति में किया है। गधी ओर उनसे संबंधित व्यक्ति इस काव्य 
संग्रह के गीतों के प्रतिपाद्य हं । "वेतवा का सत्याग्रह" एक लवा गीत है। “भारत वर्षः 
एक उच्च कोटि की रचना है, जिसमें भारत की महिमा का सुंदर गणगान है । य्ह 
कवि दिनकर से प्रेरित दीख पडता है- 
व्ह महिमामय अपना भारत 
व्ह ग्रसिमामय दुदर स्वदेश 
युगर-युग मे जिसका उन्नत चिर 
है किए खड़ा हिमगिरि नयेश। 
सोहनलाल द्विवेदी जी देश की दासता को सवसे वड़ा अभिशाप मानते ह ओर 
अपेक्षा करते है कि देश के कवि, साहित्य सृष्टा ओर रचनाकार अपनी लेखनी को 
माँ की वेडियों की इस क्रदनमय ध्वनि को क्यों नहीं सुनते? वे कहते है- 
“आज के कवि का सवसं वड़ा सुवर्णं अवसर यह हे कि वह अपने युग की 
इस सर्वतोमहान जन-क्राति को काव्य का रूप प्रदान कर सके, जिससे आगे 
आनेवाली पीटियां जव इस युग के राष्ट्रीय अभ्युत्थान को देखना चाहे, तव उनकी 
अंखिं अंधकार में ही टकराकर न रह जाएँ ।" 
वे आगे चलकर चुनौती भरे इन शब्दो में उनका आहान करते है । "जननी 
जन्मभूमि की शृंखला की कड़यों से उनकं प्राणों में दुर्वह व्यथा का महाज्वार क्यों 
नहीं उद्वेलित होता है? ओर निर्ममता से मानवता का कठ घोटनेवाले साप्राज्यवाद 
के प्रति उनका सक्रिय क्रोध क्यों नहीं धधक उठता है? 
जव वदी है राष्ट्रः वदिनी 
अपनी भारतमाता 
धित द्रषित अ-वसन जन गण है 
ठेठा दूर विधात्रा 
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वह युवकों का भी आहान करता है कि वे भी स्वतंत्रता की इस बलिवेदी 
पर अपने प्राण न्योछावर करने के लिए उद्यत रहे । इस कृति का पहला गीत ही 
तरुणो के प्रति है- 
जिन्हें देश के कधन लखकटः कुछ न दयुहाता हो दुख सावन 
स्वतत्रता करी रटन अधर मैः आजादी जिनका आयधन। 
जो शिर-तुमन चटा सकते हो हर्षित हो मों के चरणो परः, 
हमको एसे युवक चाहिए सके देश का जौ उचकट हर/ 

कवि ने अपने (प्रयाण-गीत' में नौजवानों में शर्य, साहस ओर वीरता को 
अनिवार्य वताते हए कहा है कि एेसा यौवन किस काम का है, जिसके मुख पर 
रक्तिम लालिमा की आभा न चमकती हो। वह जीवन क्या हे, जिसमें यौवन की 
लहर न हो? राष्टर-संघर्षं के लिए वलिष्ठ ओर उत्साही नौजवानों की आवश्यकता 
हे- 

युगर-युग सोते रहे आज तक जागो तो मेरे वीये 

> 4 > 
वह यौवन क्या; जिसके मुख परः खिलता शोणित रय नर्हीः 
वह यौवन क्या; जिसमे क्ट्रने की हो अमर उमग नीः 
श्रेशव ही चुखमय है एसा यौवन आने के पहले 
मर मरकर जीने की जिसमे उठती तरल तरय नही। 

8. प्रभाती (1944)- राष्ट्रीय चिन्तन से संबद्ध विभिन्न गीतों का संकलन 
हे । इसमें 42 गीत है । इनका केन्द्र विन्दु यद्यपि राष्ट्रपिता गधी" है, किन्तु अन्य 
राष्ट्रपुरुपों, यथा तुलसीदास, सुमित्रानन्दन पंत, हरिजध, प्रमचन्द ओर आचार्य शुक्ल 
को भी काव्याजलि प्रस्तुत की गई है। कवि सामान्य जनता को ही अपने काव्य का 
माध्यम वनाना श्रेयस्कर समञ्जता है । उनकी ही भाषा में उन्हें संवोधित करता हे। 
कवि का कहना है- 

“ “कस्मे देवाय हविषा विधेमयः" का उत्तर ओर हो ही क्या सकता है? इसका 
एक मात्र उत्तर यही है कि शताब्दियों से उपेक्षित, तिरस्कृत एवं वदिष्करृत जनता 
के लिए हम लिखें ओर उसकी भाषा में लिखें, जिसे वह समड सके । आज हमारे 
राष्ट्र की र्माग यही हे कि हम जनता के लिए साहित्य रचना करं ।" 

प्रस्तुत संकलन दिवेदी जी कं किसी नवदिग्बोधक साहित्यिक आयाम कं दार 
को उदुघाटित करता प्रतीत नहीं होता, अपितु वह तो पूर्वं व्णिति राष्ट्रीय काव्य 
प्रवृत्तियों का ही अग्रसारित चरण टहे। कवि ने इते 'वहुजन हिताय' कहा हे । गाँधी 
के प्रति उनकी अटरूट आस्था पग-पग पर दृष्टिगोचर होती टे । उनकं प्रति लिखना 
वह अपने काव्य धर्म का अंग मानता है। देविए- 
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किसने स्वदेश को युग-युगर की 
गहरी चरा चे जगा दिया? 
कितने भारत को प्ल पल की 
अलपित तदा पे जगा दिया 
चला कौन मरने-मिटने 
लेकर कुछ वीये की रोली? 
सलगा दी मग-मगृ; पय-पग में 
कितने जआज्रादी की टोली 
गोधी जी का आश्रम “सेवाग्राम' राष्ट्र का तीर्थं वन गया डे। इसके संवंध 
मे कवि के ये शब्द देखिए- 
फूल की कुटीर वनी 
रहते है कौन य्ह? 
अधनगन। 
त्यागी से, विरागी से अनुरागी से- 
4 4 १ 
होता जर््य प्रभात 
ये ऋषि-मुनियो की जमात 
जाती चले खतो मे 
लग जाते जोतने वोने मे 
जगता अभिमान; उन्हे करपक के होने मे। 
पं. सोहनलाल दिवेदी आजादी के उन परवानों के अदम्य साहस्र के प्रति 
नतमस्तक है 
जो फाती के तल्तो पर जाते हे इम, जो हंतते-हंतते शली को लेते चूम; 
दीवाये मे चुन जाते है जौ मालूम टेक न तजते, पी जाते है विष का धरंट। 


1946 मं, देश दूतत मं प्रभाती की समीक्षा करते हृए लिखा था, “हिन्दी संसार 
कं आधुनिक राष्ट्रकवि, पं. सोहनलाल द्विवेदी की प्रभाती में युग के प्रभात का मधुर 
स्वागत गान है । छवि के वंधनों मेँ न उलङ्कर वह संसार का अंखिं खोलकर देखना 
चाहता है । काव्य कं उपादान दिन-प्रतिदिन बदल रहे है । अग्रे्ी साहित्य मेँ रोमांटिक 
युवा के वाद जिस प्रकार साहित्यिक प्रतिक्रिया हई, हिन्दी साहित्य में भी जनहित 
साहित्य की प्रवृत्ति इधर कुछ दिनों से दृष्टिगोचर हो रही है ।...इस संग्रह में राष्ट्र 
के प्राण गधी जी एवं उनसे संबंधित अन्य विषयों पर सुघर रचनार्णँ है, ओर हैँ 
नित्यप्रति के विषयों पर प्यारे-प्यारे गीत । 
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9. विवपान (1945)-एक लघुआकार का खंड काव्य है, जो सागर मंथन 
की पौराणिक कथा पर आधारित है। कवि का संदेश इस आख्यान के माध्यम से 
यही हे कि हम मृत्यु से लड़कर “अमृत' का वरण कर । यही उपनिषद की प्रार्थना 
भी ठे 

मृत्योममृतं गमय । तथास्तु । 


इस खंड काव्य के दस सर्ग है-1. परिचय, 2. पराजय, 3. आकाशवाणी, 
4. प्रस्ताव, 5. अमृत, 6. अभिमान, 7. अभियान गीत, 8. समुद्र मंथन, 9. विष, 
10. विषपान । 
इस कथानकं के माध्यम से कवि ने मूत्युंजयी होने की कामना की हे । समाज 
मे संकटमोचन करनेवाली ओर विषपान करनेवाली कोई महान आत्मा अवश्य होती 
हे। अमृतपान के लिए तो सभी आतुर €। 
अमृत-अम्रत की रटन लगी थी देवों की मधु रतना मे, 
अमृत-अमरत की थी प्रतिध्वनि; दैत्यो के अतर पलना मे 
किन्तु जव सागर मंथन कं उपरांत कालकूट निकला तो सव व्याकुल हए, 
गरल का पान कोन करः 
अगत हयो ग्या स्वप्न अरैः यह तो है कालकूट निकला 
गरलः महाविषः; नील श्याम; भूतल से आज षूट निकला । 
गरल पान के लिए कोई तत्पर नहीं हआ तो शिव ने जनकल्याण की भावना 
से सहज उसका पान किया । यौ जननायक के रूप मेँ गधी को संकटमोचक कं 
खूप में परोक्ष रूप मे प्रस्तुत किया गया है । शिव लोकत्राण के लिए आगे वदृते हं 
ओर जनकल्याणं की भावना से उन्होने विपपान को श्रयस्कर समज्ञा 
मृहादेव देवाधि देव ने परल में विव का पान करिया 
जलते दैत्य देवता जलते, जलते भव का ताण किया 
यदि न आज करुणा करने विष का पान किया होता, 
वचता कौन? काल ने सवका ही प्राणात किया होता, 
इस ठंड काव्य में पराधीनता के अभिशाप से मुक्ति टतु चलाए जा रहे 
आंदोलनों की याद ताजा हो आती हे। अतः यह एक पौराणिक आख्यान होते हए 
भी अपने युग के लिए प्रासंगिक है । कवि इस आघ्यान कं माध्यम से राष्टर-कल्याण 
का संदेश देना चाहता हे। 
उठो चलो मधकर समुद्र को; तुम अमृत का पान कर 
अमर वनो; फिर कये युद्ध वह; हीन भाव अवसान कयंे। 


42 :: सोहनलाल दिवेदी 





अंत में एक गीत के माध्यम से युग पुरुष वापू के प्रति उनके संघर्षं ओर 
वलिदान कं लिए आभार व्यक्त करता हुआ कवि कहता है- 


यदि तुम करते नीं विषपानः 

तो कौन उटाता महाभार? सव देव दनुज धै गए हाट; 

यह जग जल वनता यहा श्चार। 

व शब्द न छद दले अव तक; जो गा सकते हो कीर्ति गानः 
पर दुःखकातर है महाप्राणः 


10. सेवाग्राम (1946)-यह विश्ववंद्य वापू को उनके 78वें जन्मदिवस के 
अवसर पर समर्पित, सोहनलाल दिवेदी की पूर्व प्रकाशित कृतियों भैरवी; युगाधादः 
प्रभाती तथा एूजागीत से संगृहीत 97 रचनाओं का संकलन हे। इनमें “राष्ट्रपति 
सुभाषचन्द्र नाम से एक नई कविता सम्मिलित की गई है । इसकी कुल 12 पंक्तिर्यौँ 
हं । अतिम पंक्त्यां देविए- 

चमक राष्ट्र गगन मडल मे 
चमे चरण चिन्धु तेरे 
मेरे कीर युभाष च्रे 
सौभाग्य-चद्र वन जा मेरे। 

सोहनलाल दिवेदी जी ने राष्ट्रीय चेतना से ओत-प्रोत जो काव्य रचनार्पं की 
हे, उनमें राष्ट्र बोलता है, वही इष्ट है ओर राष्ट्रीयता कं आराधक स्वयं सोहनलाल 
जी ह। किन्तु कवि की भावना अतर्मुखी होकर जव अपनी अनुभूतियों की 
अभिव्यक्ति करती है तो वे भाव प्रधान कृतियाँ सामान्य जन की भावनाओं से 
तादास्य स्थापित करती हे। 

सेवाग्राम का यह संकलन सामने आते ही एसा लगता हे, जैसे राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास काव्य रूप में साकार हो गया हो। इस संकलन की 
एक विशेषता यह हे कि इसमें काल माक्सं के प्रति' एवं "लाल ध्वजा" जैसी विदेशी 
पृष्ठभूमि की रचनाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है । यहां सोहनलाल दिवेदी जी 
की राष्ट्रीयता विशेद्ध भारतीय परिवेश ओर संस्कृति से प्रेरित दिखाई पडती है । अपने 
समकालीन विश्व परिदृश्य से वह वेवर नहीं है, किन्तु वह भारतीय राष्ट्रीयता के 
लिए भारत के इतिहास, संस्कृति ओर प्राचीन वाङ्मय को ही श्रेय देते हैं । उनका 
ध्येय प्रथम 'राष्ट्रीयता' फिर *अंतराष्ट्रीयता' है। यही कारण है कि वह अपने 
समकालीन काव्य आदर्शो ओर वादों से विलकुल प्रभावित नहीं है। प्रगतिशील 
लेखकों में राष्ट्रीय चिन्तन तो है, किन्तु वे माक्सवादी विचारधारा से भी प्रेरणा लेते 
हं । डो. अमरनाथ ा ने सेवाग्राम की कविताओं के संबंध में कवि सोहनलाल दिवेदी 
कं राष्ट्रीय विचारों की प्रशंसा करते हए लिखा हे, “पहले अपना देश, फिर अन्य 
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ऋिह्ह्गाह्क इकः)? ? ` `: 


देश । यह आज का गान है, इसकी आवश्यकता भी हे । पाश्चात्य सभ्यता के वाह्य 
आडंवर से हमारे मन में यह भाव उत्पन्न हो गया हे कि जो कुछ आज आविष्कार 
हो रहा है, जो कुछ हमें अन्य देश में दीख पडता है, जो कुछ हम विदेशी साहित्य, 
विदेशी राजनीति, विदेशी दर्शेन में पाते हैँ वही अनुकरणीय हे ।” सोहनलाल दिवेदी 
इसीलिए न प्रगतिवाद से जुडे ओर न किसी छायावाद या रहस्यवाद से । उनका का 
तो एक ही वाद था ओर वह था-राष्ट्रवाद ओर केवल राष्ट्रवाद" । सेवाग्राम की 
कवितार्पेँ इसी आदर्श को सामने रखकर लिखी गई हे । 


2. स्वातत्योतर रचनां 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के वाद कवि सोहनलाल दिवेदी के काव्य चिन्तन में विशेष अंतर 
नहीं आया । 1947 के वाद की इनकी रचनाओं में निहित सांस्कृतिक जागरण की 
ज्मंकार तथा राष्ट्रीयता के तुमुलनाद की टंकार एक-सी ठै । भैरवी (1941) से लेकर 
सजीवनी (1988) तक इनकी निरंतर विकासशील राष्ट्रीय चेतना ने विभिन्न सोपान- 
स्तरों का स्पर्श किया है। इनके काव्य का केन्द्र विन्दु “राष्ट्र ओर ‹राष्ट्रीथ चेतना 
के विविध आयाम रहे। इनकी लेखनी एक एसे एतिहासिक युग में गतिमान रही 
हे, जिसने एक शताब्दी से भी कम समय में प्रत्येक क्षेत्र में युगांतरकारी गतिशीलता 
ओर परिवर्तनों का साक्षात्कार किया हे । हिन्दी साहित्य में तेजी से उभर रहे विभिन्न 
वादों, वर्गो ओर चिन्तनधाराओं से असंप्रव्त कवि सोहनलाल द्विवेदी ने अपने काव्य 
लक्ष्यो का पूर्णतः पालन किया है। उन्होने भारत कं प्राचीन गौरव गान के अपने 
आदर्श को स्वतंत्रता के वाद भी यथावत रखा । किन्तु भारतीय समाज से जो अपेक्षां 
कवि को थी, उनके पूरा न होने पर अपने नैराश्य को भी वाणी देने से वे नहीं चूक । 

कलम छोडकर ले न सहारा क्रोध कीं तलवार का 

मल्ले भरोसा रहा नही अव दिल्ली के दरवार का। 

सोहनलाल दिवेदी ने स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भी अपने आख्यान गीतों की शुंखला 
को निरंतर काव्य का माध्यम वनाया । स्वतंत्रता-प्राप्ति के सात वर्षं पश्चात्‌ भी कवि 
ने देश के कर्णधारो को जनकल्याण के पथ से विरत होकर वैभव भोग की होड 
में लिप्त देखा तो वुद्ध जेसे त्यागी तपस्वी के जीवन से प्रेरणा लेने के उदेश्य से 
एतिहासिक ओर पौराणिक आख्यान लिखने की अपनी परंपरा को जारी रखा । इसी 
क्रम में उनका काव्य आख्यान सुजाता आया । 

11. सुनाता (1954)- वासवदत्ता की प्रष्ठभूमि मं ही छृजात्ता का कथानकं 
तेयार हुआ है । यह एक एसी आख्यान गीति हे, जिसके सूत्र बौद्ध जातक से लेकर, 
द्विवेदी जी ने कल्पना के ताने-वाने वुनकर अभिनव कथा-काव्य की सृष्टि की हे। 
इसके शुद्ध" गोतम वुद्ध से भिन्न प्रतीत होते हं । यहां सुजाता की सर्वमान्य कथा 


44 :: सोहनलाल दिवेदी 


को नया मोड़ दिया गया हे । वह बोधिसत्व को “खीर' न विलाकर “अन्नग्रास' प्रस्तुत 
करती है- 

इजा सुनाता नाम सार्थकः; जव निज कर से देकर अन्न 

पारायण क प्रथम ग्रास से, बोधिसत्व को किया प्रसन्न । 


यहां कवि ने मूल कथा में जो वदलाव किया हि, वह सामान्य ग्रामीण जनता 
की पृष्ठभूमि के ही अनुकूल हे। 'विषपान' के कथानक की भति यहाँ भी कवि ने 
युगानुरूप नई कल्पना को साकार रूप प्रदान किया है- 
उतर तस्मै की जूठन की क्या दो कणिकां भी दान। 
दे सकती हो जव न युजाते। जितसे वने बुद्ध भगवान। 


इस काव्य संकलन का मेरुदंड भले ही “सुजाता हो, किन्तु इसमें 26 छोटी 
वड़ी अन्य कवितार्णं भी सम्मिलित टै, जो कवि के राष्ट्रीय हदय को खोलकर रख 
देती हे। 

12. चैतना (1954)-यह स्वतंत्रता-प्राप्ति के वाद लिखे गए तीस गीतों का 
संकलन है । इनमें स्वतत्रता के स्वागतगान के साथ-साथ स्वतत्रता के महानायक 
राष्ट्रपिता महात्मा गधी के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन भी है। गधी जी कवि के प्रेरणा 
स्रोत ही नहीं राष्ट्र-देवता भी हैं । वे स्वयं एक गीत में गधी जी के प्रति अपने उद्गार 
व्यक्त करते हए कहते है- 

किसर भाषा मे करं आज मैं देव तुम्हारा व्दनः? 
शव्द नहीं कर पाते है समुचित सम्मान ठतुम्दाय 
भावा मूक हो जाती टै गाते गृण-गाण तुम्हारा। 
छद मद पड़ जाते है रुक जात्री है स्वर धारा। 

कविवर सोहनलाल दिवेदी ने “अर्धनग्न' शीर्षक से गधी जी के एक संस्मरण 
को काव्य रूप मे प्रस्तुत किया है। इसकी भूमिका में कवि ने जो लिखा है, उसे 
यहां प्रस्तुत करना अप्रासांगिक न होगा। गधी जी ने अर्द्धनग्न रहने का व्रत क्यों 
लिया, उसका कारण वताते हए कवि कहते है- 

“एक वार गधी जी मद्रास की ओर एक गाँव में गए । वरह उन्होने एक स्त्री 
को मेले कूचैले कपड़ पहने देखा । गाँधी जी वहीं रुक गए ओर उन्होने उस स्त्री 
से इतने गंदे रहने का कारण पृष्ठा । स्त्री ने कहा उसके पास एक ही धोती है ओर 
गाँव में कहीं पानी नहीं है । इसलिए कपड़े साफ़ करने का अवसर नहीं मिलता । 
आप वड आदमी है । हम गरीवों का दुःख नहीं जान सकते । हमारे जैसे करोड़ों बहने 
भाई इसी प्रकार रहते हे । गधी जी को उस स्त्री की वात घर कर गई ओर उन्होने 
व्रत लिया कि जव तक देश कं सभी भाई-वहन पूरे कपड़े नहीं पहनेगे, तव तक 
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वे भी शरीर पर आधे कपड़े पहनेगे। एक लंगोरी भर लगार्पेगे | गधी जी ने उस 
स्त्री को समञ्ञाया कि यदि वह चरखा कातना आरंभ करदे तो देश की सभी गरीवी 
टूर हो जाएगी । गधी जी ने अपने व्रत को जीवनपर्यन्त निभाया ।” 
दिवेदी जी ने इस पूरी घटना को “अर्धनग्न' नाम की इस कविता में व्यक्त 
किया है- 
सेवाग्राम का यह यती 
तव से अर्धा नग्न व्रती, 
चेतना में राष्ट्र की चेतना जाग्रत हुई टै । वे स्वयं लिखते है, “चिरकाल से 
जिन सहदय पाठकों को मेरे नवीन प्रकाशन का अभाव अनुभव होता रहा है, मु 
विश्वास हे कि वे चेतना को पाकर प्रसन्न होगे !"- चेतना (विज्ञप्ति) 
सोहनलाल दिवेदी गाधी जी को उसी प्रकार अपने काव्य का स्रोत मानते थे, 
जिस प्रकार मेथिलीशरण गुप्त ने "राम" के संबंध में कहा था- 


राम तुम्हारा चरित स्वयं काव्य हे 
कोई कवि वन जाए, सहज संभाव्य हे । 
चेतना की विज्ञप्ति में दिवेदी जी स्वीकार करते है, ^“आलोचकों का मत हे 
कि मेने अपनी रचनाओं से गधी जी को वहुत ऊपर उठा दिया है, किन्तु वातत तो 
इसके प्रतिकूल हे। सच तो यह है कि वापू ने मेरी रचनाओं को ऊपर उठा दिया 
हे। मेरी काव्य साधना गाधी जी को आराध्य देवता मानकर धन्य हो गई है ।" अपने 
आराध्य देव वाप्रू की हत्या पर कवि कितना खिन्न हे। उसके कवि मानस को इस 
दुःखद घटना ने इकल्लोर कर रख दिया हे । 


आज देश पर अनश्च वग्रपात है हज 
आज देश का अमूल्य प्राण मृत्यु ने छजा। 
तन अग्रत जिला रही शी जित फए़क्रीर की दृजा 
आज वही महाप्राण देश म रहा न्ही। 
लाल रक्त से रगा निकल रहा विह्न है 
असमान से रहा तडप रहा जान है 
है समस्त देश वन गया महा मसान हे। 
आह, भाज राष्ट्रपिता; राष्ट्र से छ्ला गया, 
इस संग्रह में लौह पुरुष सरदार पटेल, राजर्षि टंडन, पंद्रह अगस्त, राष्टरध्वजं 
ओर दीपावली पर भी श्रद्धासिक्त कविताएं ह । इनमें राष्ट्रीय भावना ही इनकी 
लेखनी से इनके उद्गारो को शव्द प्रदान कराती है । चेतना में 1947 से 1954 तक 
की तीस कवितां संकलित हें। 
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13. गाध्ययन (1969 ई.)-र्गोधी जी के महान व्यक्तित्व, उनके जीवन तथा 
उनकी विचार धारा पर लिखी गई सोहनलाल दिवेदी जी की 59 कविताओं का एक 
सुंदर संकलन हे । यह रचना महात्मा गाँधी की जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित 
हई थी । आचार्य काका कालेलकर कं अनुरोध पर श्री सोहनलाल जी ने यह संकलन 
तेयार किया था । दिवेदी जी लिखते हैँ कि काका कालेलकर साहव ने आग्रह किया 
था कि मेरी “गोधी विचारधारा की कविताओं का एक एसा संग्रह तैयार किया जाप, 
जिसे गधी युग का दर्शन प्राप्त हो जाए ओर वह आज के युवक युवतियों के 
हाथों में दिया जाए ।* 

इस संवंध में उनका यह कथन द्रष्टव्य है- ्रस्तुत काव्य संकलन" के पीछे 
गाधी विचारधारा के समर्थ प्रवक्ता एवं प्रकाशक, इन्हीं प्रमुख व्यक्तियों की प्रेरणा 
ठे । वस्तुतः इस प्रकाशन के प्रस्तुत कर्ता वे हीह, में नहीं। 

गाधी शताव्दी समिति के मंत्री, श्री अक्षय कमार करण ने भी दिवेदी जी के 
इस संकलन कं वारे में लिखा है कि दिवेदी जीने वापू की वाणी को एसे छंदों 
मं वद्ध किया है कि छोटा वच्वा भी जिसे पट़ता है, गुनगुनाता है, फिर उसे गाने 
लगता हे । मजदूर भी जिसे पटृता है, ओर उसे टी अपनी बात उसमें दिखाई देती 
हे । किसान भी जव सुनता है ओर फिर गुनगुनाता है। फिर उसे उसमें अपनापन 
ही दिखाई पड़ने लगता है । एसी उनकी रचना सदा की अमर रचना हे । 

गरन्ध्ययन में अधिकांशतः कवि की राष्ट्रीय काव्यधारा की प्रतिनिधि 
रचनाओं- भैरवी, पूजागीतः यृगाधार ओर चेतना से संगृहीत गीत समाविष्ट है। ये 
गीत इतने लोकप्रिय है कि पाठकों को यह समञ्ने में देर नहीं लगती कि ये गीत 
सोहनलाल दिवेदी जी दारा अनेक कवि सम्मेलनों मँ गाए गए हैँ । आरंभ पूजागीत 
से होता है- 

वदना कं इन स्वरो मे एक स्वर मेरा पिला लो। 

दूसरा गीत इनका सवसे लोकप्रिय गीत '्युगावतार गधी! हे, जो गधी जी 

के करोड़ों अनुयायियों की भावनाओं का प्रतीक है। 
चल पड़े जिधर दो उग मग मे 
चल पड़े कोरि पग उती भर 
पट ग जिधर शी एक दृष्टि 
ग्ध गृ कौटि दम उसी जोर। 

दिवेदी जी का एक लोकप्रिय प्रयाण गीत भी इसमें समाविष्ट है, जिसे 

स्वतनता के सत्याग्रही बड़ी मस्ती से गाया करते थे। 
बटर चलो; क्ट चलो, 
न हाथ एक शखर होः 
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न साथ एक अस्र दोः 
न अन्न नीर क्सर होः 
हटो नदीं 

डटो वहीं 

वटे चलो 

वद्धे चलो। 


इस प्रकार यह रचना पूर्णतः गधी ओर उनकी विचारधारा से ओत-प्रोत 
उद्गारो का टी संकलन है। 

14. मुक्त्तिगधा (1972)-यह स्वातत्रयोत्तर काल में लिखी गई कवि की 
बहुचर्चित 37 कविताओं का संकलन है, जिन्हें पोच विभिन्न उपशीर्षकों के अतर्गत 
रखा गया है । कवि सोहनलाल दिवेदी जी स्वतंत्रताःप्राप्ति के लिए नवयुवकों को 
प्रित ओर उत्साहित करते रहे। वह आज असद्य त्याग ओर वलिदानों से प्राप्त उस 
आजादी के सही उपयोग का मूल्यांकन करना चाहता है । कवि दृश्यमान कृत्यो से 
संवेदनशील होकर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। उत्तर दायित्व 
संभालनेवालों को सचेत भी करता है, उन्हें गाधी ओर अन्य राष्टरनायकों की याद 
भी दिलाता हे। काका कालेलकर ने आशीर्वाद में लिखा है, एेसे कवि जव राज्य रूपी 
जन-तंत्र की समालोचना करते हँ, तव वह भी सचमुच जनता के लिए नसीहत ही 
होती हि, “मुक्तिगरधा का कवि इसी वर्ग का रचनाकार हे।” 

इस गीत-संग्रह के पुरोवाक्‌ में वह लिखता है-“स्वातत्र्योतर काल में देश जिन 
आर्थिक, सामाणिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के मोड़ से गुजरा है, जनता पर 
जो उसकी प्रतिक्रिया हुई हे, उसकी मानसिक आशा, निराशा, आकांक्षा, आक्रोश के 
भाव साकार होकर आपसे साक्षात्कार करना चाहते है!" इस संकलन में इन्टीं भावों 
की पद्यवद्ध परिणति टै। इसमे कवि की व्यक्तिगत नहीं, जन भावनाजं की 
अभिव्यक्ति हे, जिनका वह प्रतिनिधि ह, जिनका वह प्रहरी है । स्वाधीनता के रजत 
जयंती वर्ष मे जनमानस पर छाया अवसाद उसके विद्रोदी ओर राष्ट्रभक्त मन को 
ललकारता है] 

कवि कहता हे, “सत्य से मुकरना कायरता है, विशेष रूप से साहित्यकार की 
इमानदारी के लिए। वही सही समाज का व्यवस्थापक टै । वह अपने दायित्व से 
कतराएगा तो समाज कतराएगा। ये रचनाएं युवा पीट़ी को समर्पित करते हए 
सोहनलाल दिवेदी जी आशा करते है कि युवा पीढ़ी देश के प्रति अपना दायित्व 
निभाने में नया मनोवल, नए संकल्प, नई प्रेरणा दे सके तो वह सृजन सार्थक होगा 
ओर युवा पीट़ी सशक्त एवं समृद्ध भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने 
में आगे वट़गी ।” 


48 :: सोहनलाल दिवेदी 


इस रचना का प्रथम गीत इस दिशा में संकेत भी दे रहा है ओर सचेत भी 
कर रहा है- 
अव न गहरी नीद मे तुम सो तकोगे 
गीत गाकर मै जगाने ज रह्म हृं 
अतल भअस्ताचल दुम्हं जाने न द्ग 
अरुण उदयाचल सजाने आ च्या ह्ं। 
कवि दुःखी मन से नेतृत्व को चुनौती भरे शब्दों में ललकारता है- 
ए लाल किले पर अ्रडे फटने वाले 
तच कहना कितने सायी साय तुम्हारे हैः 
4 > >€ 
ये रूठी घु्िर्यो ओर मनाओ आज नदीः 
दिन आज दशी का नही दखी दिलवाले का, 
पीठे उड़ा फएहराना; ए अढे वालो; 
पहले जवाव दो मेरे चद सवालों का, 
कवि अपना आक्रोश भाषा कं संवध मेँ भी व्यक्त करता है। जिस हिन्दी को 
संविधान में देश की राजभाषा के रूप में समादृत किया गया था, उसका कायन्वियन 
नहीं हो रहा है । कवि दुःखी मन से शासन व्यवस्था के प्रति अपना क्षोभ इन शब्दों 
में निकालता टै- 
एक सूत्र मे कधा रार यह जितत भावा जितत भाव से 
हआ देश स्वाधीन हमाय जितकी अक्ति-प्रभाव से। 
वही राजभाषा न वन सकी; जिसके द्रीह दवाव से 
जिसे विदेशी भाषा से हयो मार्ग मिला उद्धार का 
मृल्ले भेता रहा नही; अव दिल्ली के दरवार का। 


(1 


इसी संकलन में एक कविता "यह कैसा जनततर? ह, जिसमे कवि वर्तमान 
राजनीतिक स्थिति के कारण वट्ती महंगाई, बेरोजगारी ओर जनता की लाचारी से 
ब्ध होकर अपने नैराश्य को इन शब्दों मे व्यक्त करता है- 
महयं वट रही यत-दिनः दग्द-चुता के चीर सी 
केकायै व्र रही चीरती अतमनि को तीर सी) 
जाएं कल्य रहे क्या खाँ कतच्क रही है फीर ती। 
क्या मुहताज वने रहना ली अपनी अमिट लकीर सीः 
यदि उत्कर्वं यही है अपना ते क्या होया हास रे? 
ओ भारत के भाग्य विधाता; कदल यह इकतिदिस रे। 
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इसी के अभिवादन" खंड में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने दस गीतों मे भारत 
की महान विभूतियों के प्रति अपनी आस्था ओर नमन के भाव व्यक्त किए हे। 
इन्टोने अशोक, शिवाजी, गधी, विनोवा भावे, लालवहादुर शास्त्री, महाप्राण निराला 
तथा सीमांत गधी के अभिवादन दारा उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए 
हें । इस संकलन में कवि राष्ट्र के प्रति जहां अपनी आस्था ओर कृतज्ञता व्यक्त करता 
है, वहीं वह आज के कर्णधारो के प्रति, अपना शिकवा भी व्यक्त करता हे। इस 
संग्रह मे आज के कड्वे सत्य की कछ धूमीली, कुछ तीती गंध टै, जिसे कवि स्वयं 
आत्मसात करने के अतिरिक्त युवा पाठको से भी एेसी ही अपेक्षा रखता हे । 
अशोक के प्रति कविता में वह अशोक के भिक्षुपात्नर लिए करुणा के अवतार 

रूप की अपेक्षा कलिंगविजयी विक्रम पौरुष रूप को देखना चाहता हे । शस्त्र-त्याग 
की प्रवृत्ति ने देश को निर्बल वना दिया, जिसका खमियाज्ा यह देश सदियों से भुगत 
रहा है- 

श्र न उठा पाया हाथो मे 

श्स््रो का अभ्यास नही, 

क्या तरुणाईं मे तुमने ही 

दिया हमे सन्यास नही। 

हे कलिगविजयी यह केसा 

दया धर्म परथ यु्ा दिया? 

आज तुम्हारे विक्रम-पौरुष 

का; लगता हैः वृज्जा दिया। 

15. जय भारत जय (1972)-कवि का यह संकलन भारतीय स्वाधीनता 
की रजत जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्र को समर्पित हे । वियोगी हरि जी अपने आमुख 
मे इस संकलन के मंगल अवसर पर प्रकाशन को मणि-कांचन योग मानते हुए कहते 
है, “मेरी अभिलाषा है कि इन रचनाओं को पटृकर इनको गाकर्‌ ओर इनको सुनकर 
गधी के भारत के प्रति वह भक्ति भावना पुनः जाग उठे, जिसे हम आज भूल-से 
गए है, बल्कि भुलाया जा रहा हे ।” 

वे गधी जी के प्रति पं. सोहनलाल दिवेदी की निष्ठा के संवंध में लिखते हं 
“एसा लगता हे कि तुलसी की दृष्टि जैसे अपने राम पर स्थिर हो गई थी, वसे ही 
सोहनलाल की दृष्टि गधी पर एकाग्र हो गई टै । गांधी को लक्ष्य में रखकर ही कवि 
ने राष्ट्र पूजन की सरस सामग्री अंतस्‌ के थाल मं सजाने का सफल प्रयास किया 
ह ।” 

इस संकलन की पृष्टभूमि को स्पष्ट करते हए श्री सोहनलाल दिवेदी जी 
लिखते है- “इन रचनाओं को लिखते समय मेरे समक्ष भारत की कोटि-कोटि जनता 
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रही है-अपट़ ओर पढ़ी, अशिक्षित तथा सुशिक्षित भी जिसने एकात्म भाव से भारत 
माता की वंदना की, अर्चना की ओर खला की एक-एक कड़ी को छिन्न-भिन्न 
करने में अपने को, सुमनो के समान मों के चरणों में समर्पित किया, उनके भावों 
को टी अपनी भाषा में छदवद्ध करना मेरा अभीष्ट रहा है।” 

इसी संदर्भ मं वे आगे लिखते है-“जिन मुक्ति मत्रों से राष्ट्र नायकं ने 
स्वतंत्रता साधकों को दीक्षित किया था, उन छदों का पारायण पुनः मन प्राण को 
ऊर्ज्वसित, प्रदीप्त एवं स्पंदित ही नहीं करता, स्वत॑त्रता की सुरक्षा कं लिए नए 
संकल्पां की आवृत्ति से नई स्फूर्ति एवं शक्ति भी प्रदान करता हे ।" 

कवि की इस महत्त्वपूर्ण कृति के संवंध में प. मदनमोहन मालवीय, रामचंद्र 
शुक्ल, वावू श्यामसुंदर दास, मेथिलीशरण गुप्त, पं. जवाहरलाल नेहरू की नही, 
श्री अटलविहारी वाजपेयी जी ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए ह । अटल जी लिखते 
हैँ “स्वतंत्रता के संघर्ष में दिवेदी जी ने अपने गीतों से वलिपथ पर चट्ने की प्रेरणा 
दी ओर जव कभी आज्ञादी का कारवां थका या रुका, तो दिवेदी जी ने अपनी क्रलम 
को अग्नि शिखा का रूप देकर हदय-हदय दं उत्साह की चिनगारिर्यां धधकाई ओर 
क्रदम से क्रदम मिलाकर चलने की प्रेरणा दी।" 

इस संग्रह कं आरंभ में कवि' स्वतंत्र भारत की जय जयकार करता हआ 
भारत का स्तवन करता है- 


जय जय भारत जय 
जय स्वतत्र भारत, जय जननी जय जय भारत जय। 
जय नवीन आकाश भया नव 
चचल अचल हर्ष भरा भव 
जय विमुक्त विहगो के कलरव। 
संकलन में राष्ट्रीयता से ओतःप्रोत 74 चुनिन्दा गीतों को समाविष्ट किया गया 
हे । अनेक गीत पूर्वं संकलनों नें भी सम्मिलित है-जेसे “पूजागीत', "चल पड़ जिधर 
दो डग-मग में "वह तेरी मेहनत पर किसान, “राणा प्रताप के प्रति, सेर्गोवका ` 
संत, दांडी यात्रा, सुना रहा हू तुम्हें भेरवी, प्रयाण गीत तथा राष्ट्र देवता आदि । इनके 
अतिरिक्त कवि ने 1971 में पाकिस्तान पर भारत की एतिहासिक विजय ओर बंगला 
देश के निर्माण को एक पावन पर्वं की संज्ञा देते हए "विजयोत्सव' का एक ओजस्वी 
गीत लिखा धा। 
एूसा विजयोत्सव जीवन मौ कारवार ही जाए 
टिम किरीटिनी का मस्तक नव विज्य श्री ते चमके 
कर बन्दना कोटिकोटि चुत मुख परर आभा दमक 
गगा गले मिले पद्मा से, मिलन लहर ठमके 
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जय बगला" जय हिन्द" नाद से धरती नभ गहराए 
एता विजयोत्सव जीवन मे बार-बार ही आए 


16. तुलसी दल (1980)-यह नैतिकता ओर उच्च आदर्शो से परिपूर्ण विविध 
गीतों का एक संकलन दहै, जो आधुनिकता ओर उत्तर आधुनिकता के प्रदूषित 
वातावरण से प्रभावित भारतीय समाज के लिए वस्तुतः एक "काव्य-रसायण' के तुल्य 
हे ¡ देश में जो नव-निर्माण हो रहा है, उसमें नैतिक मूल्य पीठे ्ूटते जा रहे हैँ ओर 
सामाजिक संतुलन विगड़ रहा हे । इसलिए प्रगति की इस दौड़ में मानसिक-आलिक 
ओर वैचारिक मूल्यो की भी नितांत आवश्यकता है। इस संकलन के गीत 
बाल-तरुण-प्रोट्‌ सभी स्तर के पाठकों के लिए आंतरिक प्रेरणा का स्रोत हें। 

कवि नवराष्टर जागरण के युग में तुलसीदास दारा प्रवाहित अमृत वाणी को 
पुनः जन-जन तक पर्हुचाना चाहता हे । तुलसी ने हतास जनमानस में राम नाम का 
संचार कर उसे ऊर्जा ही नहीं अस्मिता भी प्रदान की थी। 


गजो फिर वनकर रामराम, 
रणवीरो के मन मे अकाम 
नव राष्ट्र जागरण के युगेँ 
तुलसी गजो तम धाम-धामः.. 

14. संजीवनी (1988)- यह कवि सोहनलाल दिवेदी की एक प्रोट्‌ रचना है 
जो उनके देहावसान से मात्र पाच वर्षं पूर्व प्रकाशित हई थी। यह खंड काव्य 
कच-देवयानी प्रसंग पर आधारित है। इसमें कथानक को ग्यारह सर्गों में विभाजित 
किया गया हे । वे है-स्वर्ग, संघर्ष, प्रयाण, तपोवन, संशय, प्रतिशोध, सिद्धि, अनुताप, 
अतर्दन्, अभिशाप ओर विराम। इन सर्गों का नामकरण उनके वर्णित प्रमुख 
घटनाओं के आधार पर किया गया है। संजीवनी काव्य में कथानकं का चयन ही 
उनकी धर्म्य नेतिक मानसिकता का प्रमाण है। कुंवर चंदर प्रकाश सिंह कं अनुसार, 
“अतीत से पुराणों की परंपरा के दारा जो महिमामय आख्यान हम तक आए हें 
उनमें कच-देवयानी की गाथा भारत के आदर्शनिष्ठ मानस के इतिहास की एक्‌ 
महनत्तम उपलब्धि हे... दिवेदी जी की लेखनी के कोशल ने इस पवित्र गाधा को आदर्शं 
कं रगं की अनेक आभाजं से मंडित कर प्रस्तुत किया ठहे।" 

सजीवनी एक प्रतीक-काव्य हे, जिसमे "कच" मानवीय संकल्प ओर आस्था 
का प्रतीक हे, तो देवयानी" मानवोचित कोमल कामना का। कच-देवयानी के 
कथानक से जो निष्कर्षं प्रस्तुत किया है, वह उसके अतीतःप्रेम को आधुनिकता वोध 
से जोड़ देता हे ओर वह नव संकल्पो के गायक वन जाते हेैं। 

नव जीवन नव चेतना देश मे जद 
नव अर्णोदय करी प्रभा क्षितिज पर आद । 
विराग सगं ... 
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श्री शंभुनाथ सीवनी के संवंध में लिखते हँ, “वस्तुतः संजीवनी का रचना 
संसार न सिर्फ़ संकल्प ओर कामना के दद को रेखांकित करता है, अपितु प्रेम के 
समक्ष श्रेय की श्रेष्ठता सिद्ध करते हए एक स्वस्थ एवं सार्थक जीवन-दर्शन के 
समादार को भी प्रस्तुत करता हे। इसके प्रश्न ताजे हं ओर इसका उत्तर है शक्ति ।” 
(शुभांशसा) 
अंतिम सर्ग में कवि जिस शाश्वत सत्य की ओर संकेत करता है, वह ही इस 
रहस्य की कुजी टै- 
हे यहीं स्वर्ग अपवर्ग नरक भूतल में 
कुछ धरा नीं अन्यत्र किसी भी स्यल मे। 
सुर-अघुर एक कल्पना मात्र है मन कौ) 
यह एक विभाजन रेखा; गुणःदर्गृण की । 
१, 4 > १4 
हम मेही चुर है अचु देवदानव भी 
हे सव का मूलाधार एक मानव ही। 
(विराम सर्ग) 
श्री शंभुनाथ के शब्दों मे, “वस्तुतः संजीवनी का रचना-संचार (कच-देवयानी 
के प्रतीक रूप मे) न केवल संकल्प ओर कामना के दंद को रेखांकित करता है, 
अपितु प्रेय के समक्ष श्रेय की श्रेष्ठता सिद्ध करते हए स्वस्थ ओर सार्थक 
जीवन-दर्शन का समाहार भी प्रस्तुत करता है ।" इसमें निश्चय ही काल निरपेक्ष 
राष्ट्रीय चेतना की प्रतिनिधि कला को सम्यक्‌ उन्मेष के दर्शन होते हे। 
ठ 
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सपादित कुतियों 


पं. सोहनलाल दिवेदी जी ने जहा कई पत्र-पत्रिकाओं का संपादन किया, वहीं 1944 
मे एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ गोधी अभिनदन ग्रथ का संपादन भी किया। उन्टोँने लखनऊ 
से प्रकाशित दैनिक अधिकार (1938-44) ओर प्रयाग से प्रकाशित वाल सखा 
(1957-68) का भी सफल संपादन किया था। 

1. गधी जभिनदन ग्रथ (1944)-यह ग्रंथ महात्मा गाँधी की हीरक जयंती 
के अवसर पर 1944 मे, लखनऊ से प्रकाशित हआ था, जिसके संपादन का दायित्व 
पं. सोहनलाल द्िवेदी को सौपा गया । 1942 के “भारत छोडो आंदोलन" के सिलसिले 
मे महात्मा गाधी ओर कस्तूरवा गधी को आगा महल में नज्रवंदे कर दिया गया 
था । वहीं 22 फ़रवरी 1944 को “वा' का असामयिक निधन हो गया । कुछ ही समय 
पूर्व श्री महादेव देसाई का स्वर्गवास हो गया था। गधी जी अव मनःस्थिति से 
अस्वस्थ से हो गए थे। ब्रिटिश सरकार ने 6 मई 1944 को गधी जी को रिहा कर 
दिया । युवा कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने महात्मा जी की अमृत जयंती (पचहत्तरवीं 
वर्षगांठ) के अवसर पर उन्हें सम्मानित करने के लिए एक अभिनंदन ग्रंथ भेट करने 
की महती योजना वनाई । प्रसिद्ध उद्योगपति ओर गाँधी भक्त, श्री घनश्याम दास 
विडइला ने इसका संरक्षक वनना स्वीकार कर लिया । परामर्शदात्री समिति यें सर्व श्री 
महादेव शास्त्री, मेथिलीशरण गुप्त, हज्नारी प्रसाद दिवेदी, इवेर चंद मेघाणी, माधव 
गोपाल देशमुख सत्यनारायण, प्रो. एन. के. सिद्धांत तथा मदनशाति भिक्षु जैसे 
प्रतिष्ठित विद्वानों ने शामिल होना स्वीकार किया । 

2 अक्टूबर 1944 को गरोधी जभिनदन ग्रथ अपनी भव्य साज-सज्जा कं साथ 
प्रकाशित हुआ । इसकी भूमिका सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने लिखी, जिसमें उन्होने लिखा, 
“जव तक सभ्यता का चिह संसार में रहेगा, गाधी जी का नाम आदर के साध स्मरण 
किया जाएगा।* (115 7शा)€ ५1] ल्गापाणट 10 € [नाजदत्‌ 25 10112 25 
61५111281105 1951.) 

ट्स ग्रंथ की विशेषता यह है कि यह समस्त ग्रंथ भारत की विभिन्न भाषाओं 
ओर कई विदेशी भाषाओं मं श्रद्धेय गधी जी को काव्यांजलि टै। इसमें हिन्दी, 
संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू, वाङ्ला, सिंधी, मराठी, गुजराती कन्नड, कनारसी, तेलुगु, 
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तमिल, मलयालम तथा मैथिली ओर उड़या के मूर्धन्य कवियों की रचनाएं समाविष्ट 
हें । इसके साथ ही अग्रेजी तथा चीनी भाषा के कवियों की भी गधी संवंधी रचना 
संकलित हें । हिन्दीतर भाषाओं की रचनाओं के हिन्दी अनुवाद भी उतने ही ललित 
हे । प्रायः सभी रचनाएँ देवनागरी लिपि में ह । इसमें अनेक नयनाभिराम भव्य चित्र 
भी ग्रंथ की शोभा को दिगुणित कर रहे है, जिनके कलाकार हं कूमारिल स्वामी श्री 
मतीदेवी वर्मा एवं सुधीर, श्री कनु गधी, खास्तगीर । कूल मिलाकर ग्रं में एक सौ 
तीस कवितार्णं है, जिनमें हिन्दी के 50 कवियों की कवितार्पं शामिल की गई हैँ । 

स ग्रंथ के संवंध में स्वयं गाधी जी ने पं. सोहनलाल दिवेदी को पत्र लिखा 
था- 

सेवाग्राम 

भाई सोहनलाल जी) 

आपकी करति के गृण दोष के वारे मेम क्या करटः काव्य की परीक्षा करने 
की मेरे म कोई योग्यता नहीं फता। मेरी स्तुती मे काव्य लिखे ग हः उतर वारे 
मर्म क्या कह सकता ह हलौ इतना कह सकता ह सही, आपने पस्शरिम काफी 
उठाया है। कोई भी शभ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। 

वाप का आशीवादि 


16.10.44 


राजर्षिं पुरुषोत्तम दास टंडन ने ग्रंथ के संवंध में लिखा था, “ गधी अभिनदन 
ग्रथ हमारी लालसा का प्रतीक होगा। सोहनलाल जी की यह संकलित कृति हिन्दी 
साहित्य की मूल्यावान संपत्ति होगी ।" पं. सोहनलाल दिवेदी ने ग्रंथ की भूमिका में 
लिखा है, “इस ग्रंथ में अंतर्प्ररणा से लिखी हई रचना ही संकलित की गई ह 
वहिर््ररणा से लिखा कर नहीं ! अतः यह अपने सच्चे अर्थ में अभिनंदन ग्रंथ ठे।” 

इस एतिहासिक ग्रंथ की विशेषता ओर लोकप्रियता यह रही कि इसके कुछ 
ही वर्यो मेँ तीन संस्करण मुद्रित हो गए । इस ग्रंथ का संपादन कर पं. सोहनलाल 
दिवेदी जी ने जरह विश्व वंद्य महात्मा गाधी की गौरव गाथा को देश-विदेश की 
विभिन्न भाषाओं की कविताओं के माध्यम से वाणी दी, वहीं हिन्दी भाषा की गरिमा 
को भी अभिवृद्ध किया । 

2. जय गधी (1956)-सोहनलाल द्विवेदी की लोकप्रिय श्रेष्ठ 60 काव्य 
रचनाओं का एक संदर संकलन टै । इनमें पूज्य वापू ओर राष्ट्र प्रम पर लिखित चुनी 
हुई रचनां संगृहीत दहै । कवि ने स्वयं अपनी रचनाओं का संपादन किया है । परिचय 
मे वे लिखते है, “जय गधी में ने लोकप्रिय राष्ट्रीय रचनाओं को एक स्थान में 
संजोने का प्रयास किया है । राष्ट्र की मुक्ति के अहिंसातमक अभियान में मेरा कवि 
एक सच्चे सैनिक के समान सदैव आगे वद्मा है। राष्ट्र की व्यथा से व्यथित तथा 
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आनंद से आंदोलित हा हे । अतः राष्ट्र की विविध गतिविधियों का चित्रांकन इन 
रचनाओं में मिलना स्वाभाविक हे। 

इस ग्रंथ की भूमिका में श्री घनश्याम दास विड़ला लिखते है, “वापू का यह 
साहित्यिक स्मारक अनमोल हे। जय गधी की कविताओं की एक वड़ी विशिष्टता 
यह है कि इसमें इस प्रकार की रचनाओं का बाहुल्य है, जिनसे पुण्य श्लोक महात्मा 
जी का अखंड आलोक हममें जाग्रत रहे। इस दृष्टि से ये रचनाएं विशेषतः 
अभिनंदनीय ह उस देश के नरनारियों के लिए, जो भावनाप्रधान है ओर बापू को 
भूल नहीं पाता 1" 

8. गोधी शत्दल (1969)- यह ग्रंथ भी गांधी जी के प्रति भारतीय कवियों 
दवारा दी गई श्रद्धांजलियों का एक उदुभुत संकलन हे, जिसका संपादन पं. सोहनलाल 
द्विवेदी जी ने किया था। इसे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग दारा 1969 ई. में 
गधी जी की जन्मशती के अवसर पर प्रकाशित किया था। महात्मा गधी ने देश 
की राजनीति पर ही नही, साहित्य पर भी गहरा प्रभाव डाला धा । प्रायः सभी भारतीय 
भाषाओं के कवियों ने गोधी जी के प्रति अपनी आस्था के सुमन अर्पित किए थे। 
इस ग्रंथ में 101 कविताओं का संकलन है । इनमें जो भावसाम्य ठे, वह देश की 
मूलभूत एकता का प्रतीक ठे । ग्रंथ में विभिन्न भाषाओं में मूल कवितार्पँ देवनागरी 
लिपि में दी गई हं! उनके साथ उनका भावार्थ हिन्दी भाषा में दिया गया है। 

ग्रंथ में हिन्दी के 28 प्रख्यात कवियों की रचनाओं का चयन किया गया है, 
जिनमें रामधार सिंह दिनकर, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, जगन्नाथ दास रलाकर, 
गिरिजा कुमार माथुर, उदयशंकर भट, नरेन्द्र शर्मा, प्रभाकर माचवे, हरिवंश राय 
वच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत तथा भवानी प्रसाद मिश्च प्रभृति कवियों 
की रचनाएं संगृहीत हं । हिन्दी के अतिरिक्त असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड, 
कश्मीरी, गुजराती, तमिष, तेलुगु, पंजावी, बाङ्ला, मराठी, मलयाकम्‌ ओर सिन्धी के 
कवियों की रचनाओं को भी इस संकलन मं समुचित स्थान दिया गया है । गधी 
जी क प्रति कवि-संपादक दिवेदी की यह एक साहित्यिक श्रद्धांजलि दै) 

4. डा ऊचा रहे हमारा (1972)-देश की स्वतंत्रता की रजत जयंती क 
अवसर पर 1972 ई. में श्री सोहनलाल दिवेदी ने इस काव्य-ग्र॑थ का संपादन किया 
था। इसमे राष्ट्र-ध्वज की वंदना में रचित कविताओं का संकलन है, जौ द्विवेदी जी 
के युग-वोध की प्रासंगिकता का सुंदर साक्ष्य हे। 

इसके संपादकीय में दिवेदी जी ने लिखा है, ५...जिन गीतों के गायन से 
जन-जन के मन प्राण इंकृत नहीं होते, उनका गाना व्यर्थ हो जाता टै । जिस गीत 
को अधिक जनता समञ्ञ सके, भावों में डव सके, उसके स्वप्न को आकाक्षा को 
मूर्तं रूप देने मेँ तत्पर हो सके, निश्चय ही वही गीत अधिक सार्थक होता हे ।" 
श्यामलाल गुप्त "पार्षद" दवारा रचित कडा ऊचा रहे हमारा' गीत ने सारे राष्ट में 
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क्रांति की एक लहर पेदा कर दी थी । स्कूलों ओर पाठशालाओं में प्रार्थना के समय 
इसे गाया जाता था। 
इस प्रकार हम देखते हे कि कवि सोहनलाल दिवेदी का चिन्तन, मनन ओर 
लेखन भारत ओर भारतीयता को समर्पित था, उनके लेखन की परिधि का केन्द्र विन्दु 
“भारत राष्ट्र ही था । उन्होने स्वयं इसे स्वीकारते हए लिखा है, “मेरी राष्ट्रीयता भारत 
भूमि की परिक्रमा करती है। भारतीय संस्कृति उसके प्राण हे ।” 
ठ 
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सोहनलाल दिवेदी सामान्यतः राष्ट्रीय चेतना के गायक कवि के रूप में विख्यात हं 
किन्तु उन्होने अपनी कविताओं का प्रारंभ वालगीतों से ही किया था। ओर उनका 
लेखन कार्य 1920 ई. से ही आरंभ हो गया धा । उपलब्ध साक्ष्यं के अनुसार, इनकी 
प्रथम वाल कविता "विलेया' जून 1929 ई. में श्िश्चु नामक वाल पत्रिका मं प्रकाशित 
हई थी । शीर्षक था “मेने एक विलेया पाली, आधी भूरी आधी कालीः । पुस्तक रूप 
मे वालगीतों की उनकी पहली रचना दूध वताशा 1930 ई. में प्रकाशित हुई । इसके 
बाद भी उनकी वाल साहित्य की अनेक रचनाएं प्रकाशित हई । उन्दे वच्चो से 
वास्तविक लगाव था। आचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने बनारसी दास चतुर्वेदी को 
लिखे एक पत्र में कहा था, “हिन्दी में बड़-वड़ साहित्यकार तो हे किन्तु वच्चो के 
माई-वाप केवल सोहनलाल दिवेदी जी ही ह ।" (एक कवि; एक देश; प. 246) 
सोहनलाल द्विवेदी की रचनाओं में वालगीत संग्रहो की संख्या सवसे अधिक 
हे । इनमें देशप्रेम, प्रकृति-प्रेम, वीरता, निर्भकता, दृढता, संकल्प ओर सदाचार जसे 
विषयों को माध्यम वनाकर उन्होने अनेक वालगीतों ओर बाल साहित्य की रचना 
की । उनकं वालगीतों की विशेषता मात्र मनोरंजन नहीं है, बल्कि उनके पीष्े राष्ट 
प्रम छिपा हे। द्विवेदी जी के साहित्य का देवता राष्ट्र" ही हे । इसलिए उनके बाल 
साहित्य में भी राष्ट्रीयता की ही ्जलक मिलती ठे। आरंभ से टी वाल-रुचि की उनकी 
रचनाएं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थी । प्रत्येक विद्यालय के 
छात्रों ओर शिक्षकों में वाल साहित्य के रचयिता कवि के रूप पें दिवेदी जी का नाम 
विद्यात था। शश्च एवं वालतखा जेसी पत्रिकाओं के प्रायः सभी अंकों में उनकी 
रचनाएँ छपती थी । वालतसखा की अपनी रचनाओं के कारण वे हिन्दी पाठकों मेँ छूब 
लोकप्रिय हए । वालसखा की ख्याति का यह प्रभाव पड़ा कि इसके व्यवस्थापक ने 
इनसे इस पत्रिका के संपादन का प्रस्ताव रखा । 1956 ई. मं सोहनलाल द्विवेदी जी 
वालसखा के प्रधान संपादक वन गए । संपादक वनते ही इन्होने पूरे मनोयोग से इसे 
ओर लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए । पत्रिका की काया-पलट हो गई । इन्होने इसमें 
जहौ नए स्तंभ जोड, वहीं "वाल चित्रावली' भी इसमें शामिल कर इसकी उपयोगिता 
ओर लोकप्रियता को दिगुणित कर दिया । इसके परिणामस्वरूप इसकी ग्राहक संख्या 
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में भी आशातीत वृद्धि हई । विश्वेश्वर प्रसाद लिखते हैं कि पहली वार होली, दीवाली 
के विशेषांक वड़ी तडक-भडक से निकाले गए...महामना मदनमोहन मालवीय ओर 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकर विशेषांक का उल्लेख करना समीचीन होगा। न जाने 
कर्टा-कहां से इन महानुभावं की विषय सामग्री खोज-खोजकर दिवेदी जी ले आए 
ओर वालसखा को सजा-संवारकर वच्चो के हाथों में दे दिया । इससे संपादक ओर 
पत्रिका दोनों का गौरव, दोनों की लोकप्रियता वद़ी ही । 

(एक कवि; एक देशो 

दस वर्षं तक वे वालसखा के संपादक रहे। 

सोहनलाल दिवेदी ने अपनी पहली वालगीतों की रचना दूध वताशा (1930 
ई.) कृ अतिरिक्त, पोच कटानिर्यो (1940 ई.), सात कटयानिर्यो (1940 ई.), मोदक 
(1940 ई.) ओर किसान (1940 ई.) की भी रचना की । गधी जी से द्विवेदी जी 
पर्णं रूप से प्रभावित थे । इसलिए उन्होने राष्ट्र कं शिशुओं के लिए भी बिगुल (1947 
ई.) की रचना की । 

स्वाधीनता के वाद भी वे शिशुओं ओर किशोरों के लिए लिखते रहे । 1949 
ई. मे उन्होने शिश्चु भारती ओर 1953 ई. में वाल भारती नामक वालगीत-संग्रहों की 
रचना की । इस प्रकार वे वालगीतों के “जनक' वन गए । राष्ट्रकवि मेथिलीशरण गुप्त 
ने उनकं संवंध में ठीक ही कहा था म लोगों में से आप ही वाल साहित्य के जनक 
हे।' 

1953 ई. मे कवि ने '्रना' के माध्यम से वाल रुचि की अनेक रचनार्णं 
उसमें सम्मिलित कीं । सन्‌ 1956 ई. में वच्चो के वापर शीर्षक से इनका वालगीत 
संग्रह आया । ड. विजय कमार मल्टोत्रा ने लिखा हे कि इसमें कवि के शिशु मन 
का वापू के साथ आलाप-संलाप, हास-परिहास ओर नकल उतारने का वाल सुलभ 
शोक शब्द-चित्नं मे साकार हो उठा । चार-छह या आठ लघु पंक्तियों के वाल भाषा 
में ततलाते हए इन गीतों में वापू के व्यक्तित्व का जो स्वरूप निखरा, उसे देखकर 
तरुण-प्रोट्‌ ओर वृद्ध पाठक भी आत्मविभोर हो उठे ॥' 

1957 ई. में बुरी तथा हतो हंसाओ; कुछ रसीले, चटकीले गीत नन्हे-मुन्नों 
के लिए लिखे ! उन्होने जहाँ 1956 ई. में वच्चो के वायू लिखा था, वहीं उन्होने 1963 
ई. में प्रकाशित एक वालगीत-संग्रह चाचा नेहरू प्रस्तुत किया, जो वच्चो मं काफी, 
लोकप्रिय रहा । 1963 ई. में टी दस्र कानि बालगीतों के रूप मेँ प्रकाशित हुई । 
1969 ई. में शश्च गीत नाम से वच्चो के लिए लोकप्रिय गीत लिखे । यह संग्रह 
अल्पवयस्क शिशुओं के लिए हे। 

सोहनलाल दिवेदी ने तरुणो ओर किशोरों के लिए स्वदेश प्रेम से आपूरित 
1972 ई. में भारतीय स्वतंत्रता की रजत जयंती के अवसर पर यह मेरा हिन्दुस्तान 
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हे नामक गीत-संग्रह प्रस्तुत किया । छोटे-छोटे वच्चो के लिए इन्होंने अनेक गीत-संग्रह 
सरल ओर वाल सुलभ भाषा में लिखे। 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत हँ- 

हाय प्यारा भारत वर्य 
जगत से न्याया भारत वर्ष। 
हिमालय मुकुट शीश गारः 
हदय गगा यमुना का हार। 
नयन का ताय भारत वर्ष 
हमाय प्याय भारत वर्ष। 
ध्य है सुन्दर स्वर्गे समान; 
गगन है रवि-शशि से दयुतिमान । 
सीचती पवन सुधा से प्राण, 
प्राणमय साय भारत व्व 
हमाय प्याया भारत वर्व/* 

वच्चो के लिए उन्होने उन्हीं विषयों ओर वस्तुओं को अपने काव्य का माध्यम 
वनाया, जिन्हें वच्चे अपने परिवेश ओर दैनिक जीवन में रोज्ञाना देखते ह, जो उनकी 
रुचि कं हँ ओर उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करते है । बाल मनोविज्ञान का उन्दें पूर्ण ज्ञान 
था। उनके वालगीत स्कूलों की हिन्दी पाटय पुस्तकों में सम्मिलित थे । प्राथमिक 
पाठशाला का प्रत्येक विद्यार्थी उनकी कविताओं ओर उनके गीतों से परिचित था 
घोडे पर उनका यह गीत देखिए- 

चल वे योड़े च्ल वे चल 
इधर-उधर मतत वृहत मचल । 
वां चलः मत दाए चलः, 
सीधे पैर जमाए चल। 
वहक नहीं मत अधिक मचल; 
चल वे पडे चल वे चल। 

1970 ई. में उन्होने गधी गीत की रचना की, जौ छोटे-छोटे वच्य के लिप 
एक अनुपम उपहार के रूप में सामने आया । इसमें 21 गीत संगृहीत हँ । प्रायः सभी 
गीत गधी जी के महान व्यक्तित्व, मात्रभूमि ओर चर्ख पर आधारित दै । हमारे नेता" 
गीत में वापू के संवंध में ये शब्द द्रष्टव्य हे- 

देश प्रेम का मत्र सुनाकर 
जितने हमे जगाया है, 
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सत्य अदित का क्ल देकर 
भय को दूर भगाया है 
कटर सदियों की दूर दाता 
जिने हमे उवाय है 
जो भारत का भाग्य विधाता 
नेता वही हमाय है, 


सोहनलाल दिवेदी का कहना था “देश के भावी नागरिको को अपने देश से 
परिचित कराना ही पर्याप्त नहीं, उनमें देश कं प्रति अपने कर्तव्य का बोध भी कराना 
आवश्यक दहे । इसलिए उन्होने जय-जय स्वदेश नाम से 26 गीतों का एक संकलन 
1974 ई. में तेयार किया, जो इलाहावाद से प्रकाशित हआ । उसमें वच्च के लिए 
वड़े टी सुन्दर गीत टह, जिनमें प्रकृति का सरल ओर स्वाभाविक चित्रण हे। 
पर्वत हो चाहे लो बादल: 
सव परर जल वरसाता कादल। 
सूखा हो चाहे हो गीला 
सव पर जल वरसाता कादल। 

श्री अमर वहादुर सिंह “अमरेश' लिखते हं कि “हिन्दी साहित्य में द्विवेदी जी 
"वाल साहित्य' के अप्रतिम कवि टै, आचार्य है, पंडित हें । एक शब्द में कर्हू-बाल 
साहित्य के "जनक हें । टैगोर की भाति द्विवेदी जी ने भी वच्चो की भाषा मे, वच्चों 
मेँ इवकर वच्चो के लिए रचनार्पँ लिखी हें । यदि रवीन्द्र नाथ ठाकुर का 'वच्चा' अपने 
को “आमी आज कानाई मास्टर' समञ्लता हेतो दिवेदी जी का वालक भी देश की 
सेना का एक सिपाही" वनने का स्वप्न देखता डे!” वास्तव में वाल साहित्य वही 
लिख सकता ह, जिसकी प्रोटता में भी वच्चों का सामान हो। दिवेदी जीने वाल 
साहित्य के माध्यम से बच्चों में राष्ट्रीय संस्कार भरने का पूरा प्रयास किया हे। इस 
प्रयास में उनके सामने एक ही लक्ष्य रहा है-देश के वालक बड़ होकर कुशल 
राष्ट्र-रथी वने । उनमें देशप्रेम के भाव जगे जर वे गर्व से कह सके- 

यह भारत वर्ष हमारा है 
हमको प्रणो से प्याय है। 

1974 ई. ये उन्होने तितिली यनी; 1976 में हज सवेरा उठो-उठ तथा एक 
गुलाब नामक वाल सुलभ काव्य रचनां की जो नन्हें मुन्ने वच्चो के मन में जहा 
प्रसन्नता ओर आमोद-प्रमोद का संचार करती है, वहीं उनके लिए शिक्षाप्रद भी होती 
हे! वाल मन पर जो संस्कार पड़ते हें, वे आजीवन स्थायी होते है ओर उन्हीं से 
उनका व्यवहार ओर उनके चरित का निर्माण होता है। इसीलिए दिवेदी जी वालको 
मे राष्टीयता के संस्कार डालने के लिए वच्चो के गीत लिखते थे ओर उन्हीं की 
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सरल भाषा में लिखते थे । वह कार्य उनका राष्ट्र निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान था । 
नदन के संपादक श्री जयप्रकाश भारती ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिन्दीक्ीसौ 
श्रेष्ठ पुस्तके मे कवि सोहनलाल द्विवेदी की वाल कविताओं के संबंध में लिखा है- 
“बच्चों के लिए लिखी गई उनकी कवितार्णँ साहित्य की अपूर्व निधि हैं । उन्होने 
देशप्रेम प्रकृति प्रेम, सदाचार साहस, वीरता, संकल्प ओर संस्कृति के प्रति लगाव 
जैसे अनेक पक्ष वाल गीतों मे साकार किए हैं । उनकी ये कवितार्पँ इक्कीसवीं सदी 
मे भी रगूजती रहेगी ।" 
अंतरष्द्रय बाल वर्ष (1979 ई.) के अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं 
प्रसारण मंत्रालय दारा उनके बीस गीतों का एक संग्रह गीत भारती प्रकाशित किया 
गया, जिसमें वच्चो के लिए प्रेरणादायक चुने हए गीतों को संकलित किया गया हे । 
दिवेदी जी आयुपर्यन्त वच्चो के लिए कछ-न-कुछ अवश्य लिखते रहे । 1988 मं 
उन्होने सुनो कहानी लिखा, जिसमें पाच कथा गीत सम्मिलित हैँ, जो रोचक तो है 
ही, शिक्षाप्रद भी हैं । इनके अतिरिक्त उन्होने एूल हमेशा मृस्काता तथा रम्‌ की 
बिल्ली जैसे अनेक वालगीत-संग्रह भी लिखे। इस प्रकार उनके काव्य कोश की 
अधिकांश निधिर्या देश की नई पोध को समर्पित है। वच्चों ओर किशोरों के लिए 
लिखना वे अपना कर्तव्य मानते थे। श्री जयप्रकाश भारती ने एक वार उनसे प्रश्न 
किया कि आपने वच्चो के लिए क्यों लिखा? तो सोहनलाल दिवेदी जी बोले, “सभी 
तो वड़ो के लिए लिखते है, किसी को वालको ओर किशोरों के लिए भी तो लिखना 
चाद्िए। मेँ तो समञ्चता हू कि जो कुछ मैने लिखा टै, वह सभी वाल साहित्य है ।" 
उनका कहना था कि भारत का भविष्य देश के नन्हे कर्णधारो के हाथ में हे। अतः 
हमें उन्हे एेसी पाट्य सामग्री देनी हे, जिससे वे इस महान दायित्व को उठाने में समर्थ 
वनें। 
उनकी शिक्षाप्रद रचनार्पे बाल मन पर कितना प्रभाव डालती थी, यह तथ्य 
तत्कालीन शिक्षाशास्त्रियों ओर बवाल मनोविज्ञानियों से छिपा नहीं था। इसीलिए तो 
स्कूली पाट्यपुस्तकों में उनके गीत सम्मिलित करना शिक्षा विभाग के लिए अपरिहार्य 
वन गया था। वच्वों के लिए यह गीत देविए- 
खेलोगे अगर तुम एूल से तो चुयध फलाओगे 
खेलोगे अगर तुम धूल से तो गदे वन जाओगे, 
कोए का यदि साथ करोगे तो बोलोगे कड़वे वोत 
कोयल का यदि साथ करोगे तो तुम दोगे मिस्री पोल। 
जैसा भी सग रगना चाहो घोल लो वैसा ही सण 
अगर बड़े तुम वनना चाहो तो तुम रहो वड़ो के सय । 
पं. सोहनलाल दिवेदी जी की कविताओं कं बालोपयोमी एवं बाल-शिक्षण में 
सहायक तत्त्वो से प्रभावित होकर ही ड. संपणनिंद जी जेसे दार्शनिक विचारक को 
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भी यह कहना पड़ा, “पं. सांहन लाल दिवेदी जी नेयोंतो सभी प्रकार की ऊचे 
दर्जे की कवितार्ण लिखी ह, जिनमें उनके भावों की गंभीरता तथा भाषा का प्रभुत्व 
प्रकट होता है, लेकिन वाल साहित्य तो उनका घास क्षेत्र है। जो लोग इस वात 
को मानते हं कि सद्विचारों का अंकुर वालकों में वचपन से ही उगना चाहिए- 
उन्हें दिवेदी जी का कृतज्ञ होना चाहिए ओर उनकी कृतियों को अपनाना चाहिए । 
यही कारण है कि उनकी कवितार्णँ वर्षो से पाटय पुस्तकों में सम्मिलित की जाती 
रही हे ।” 
वाल भारती में संकलित उमंग कविता में वच्चों के वीर सेनानी ओर 
देश-प्रेमी वनने के प्रति प्रेरणा देने के लिए ये पंक्तिर्या देखिए- 
जी मे होती है उमग गँ हेता रण का सेनानीः 
मातरभ्रूमि पर कभी उमड़ते जव वैरी चद मनमानी। 
सभी हिचकते लेते जक करने को शीश दान अपना 
मै कर शीश दान अपना पूरय करता मँ का सपना, 
उन्टोने अपनी एक कविता में एक निर्भीक बालक का चित्र उकेरा है, जिसे 
भारतमाता से सच्चा प्रेम है- 
भय से हम कभी न उोलेगे 
अपनी ताक्रत को तोलेगे। 
माता के वधन खोलेगे 
अपना चिर भेट चदटाएगे, 
भारत की ध्वजा उटगे। 
कविवर दिवेदी जी का मूल मन्न था ‹राष्टर प्रेम" उनकी सभी रचनाओं, गीतों 
ओर वालगीतों में यही प्रेम प्रतिबिम्बित होता हे। वे ईशप्रार्थना करते हए भी भगवान 
से यही आराधना करते है कि वह उन्हें शक्तिमान वनाए ओर उनके अंदर देशप्रेम 
की अग्नि प्रज्वलित करें। 
मुञ्ले शक्ति दो गत गाऊ तुम्हारे 
मद्ये भक्ति दो काम आऊ तुम्हारे। 
मल्ले आग दो देश का हित कलं मैः 
मुल्ये त्याग दो देश का हित करं मै। 
अपनी न जय चाहं मैः जय मठरभरमि की दहो 
वह देशभक्ति मन में व्ह प्रम प्यार दो। 
देशप्रेम के साथ ही कवि ने प्रकृति, उसके अवयवो-पर्वतो, सागरो, सरिताओं, 
तरगों, पृथ्वी आदि के उदाहरण देकर वच्चो को ऊँचा उठने, धीर, गंभीर, उदार ओर 
उत्साही वनने का उपदेश भी दिया है- 
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पर्वत कहता शीश उगकर 
तुम भी ऊचे वन जाजो। 
सागर कहता है लहरयाकर 
मन मे गहराई लाओ, 
समञ्ज रहे हो क्या कहती ह 
उटठ~उट; गिर गिर तरल तरय । 
भर लो भर लो अपने मन मेः 
मीठी मीठी मृदल उमग। 
पृथ्वी कहती धरय न छेड़; 
कितना ही हो चिर पर भार 
नभ कहता है फलो इतना 
टक लो तुम सारा ससार। 
श्री प्रकाश मनु कहते है कि “राष्ट्रीयता श्री सोहनलाल दिवेदी के लिए एक 
एेसी ताला वंद अलमारी वन गई, जिसमें उन्हं क्रंद करके छुद्र पाली गई । सोहनलाल 
दिवेदी की कविताओं के तमाम वद्या रंग, शेडस ओर मूडस इसी स्थिर इमेज या 
टचे के कारण नष्ट हो गए । उनकी कविताओं की ताज्ञगी ओर सहजता को कम 
पहटचाना गया ओर उनकी जीवंतता ओर जिन्दादिली की जितनी दाद मिलनी चादिए 
थी, नहीं मिली ।" उन्होने न केवल वद्या वाल कवितार्णं लिखीं, वत्कि वाल कविता 
को एक सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने में वड़ी भूमिका निभाई। 
सोहनलाल दिवेदी जी ने अपने वाल्यकाल की स्मृतियों का सजीव चित्रण 
किया हे। घर के अगिन में खड़ा नीम का पेड आज भी उनके स्मृति पटल पर उन 
दिनों की याद ताजा कर रहा है, जव उसमें ्ूला डालकर वह पैग वट़ाया करते थे । 
याद आ टहा है वह घर अपना; 
लगता टै जैसे हो तसपना। 
पड नीम का जां खडा थः; 
जो वकर्बो से यहीं वदरा था 
जिसमे उाल उालकर दला 
म अपने वचपन मे इला। 
इसमे ही रहते थे दादा, 
पहना करते करता सादा। 
वच्चों कं लिएु छाया एक कौतुहल टै, विस्मयकारी प्रतिरूप है । दिवेदी जी 
वाल मन की इस भावना को कितने सरल ओर सहज रूप ये प्रस्तुत करते टै 
पीठे-पीठे कौन आ रही 
तय-सग यह कौन आ रही 
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दां जाती, वायं जाती 
लम्बी कभी-कभी है छोरी) 
दृव्ली कभी; कभी है मोरी। 
तरह-तरह के रूप बनाती; 
साथ-साथ पर हर दम आती, 


वच्चो के वापर पुस्तक में उन्होने वापू को वच्चो की ही दृष्टि से देखा है। 
उसी रूप मेँ उनका वखान क्रिया हे। 


अहा टहलने तुम हो जाते पहने खटपट चद्धीः 
मेरे भी टै पास च्या पर टूटी है ष्ठी, 
वाप वलते तेजन वहत तुम; मैन भाग सकता हुं 
मै क्या ध्कता चाचा जी को भरी पाग थ्कता हूं। 
वाह व्ड़ी अच्छी टोफ़ी है तुमने जाज लगाई 
वायू कितने पैसे देकर तुमने इसे मेँगाई। 
वायू तुम को सभी मानते दृनिया शीश ञुकाती) 
पर गृह पुप्ला देख तुम्हारा मुञ्चे हंसी ज जाती। 
वच्चों के लिए लिखा गया उनका एक प्रार्थना गीत है, जिसे प्रातःकाल 
पाठशाला के छां दारा गाया जाता है- 
मुले शक्ति दोः गीत गाजें तुम्हारे 
मृधे भक्ति दो काम जाऊं ठ॒म्हारे। 
मृञ्े आग दो देश का हित कलं मैः 
मृधे त्याग दो देश के हित मरू मैं 
जवलपुर के समीप की नर्मदा नदी कं जल-प्रपात का नाम श्ुर्जधार' है। 
दिवेदी जी जव इस मनोरम प्रपात को देखने गए तो इसे देखकर वे इतने प्रभावित 
हुए कि उस पर वच्वों की भाषा में लिखा- 
जल वहता नचता गाता-ता; कच्वो सा शेर मचाता-सा 
है कभी सामने भगता-सा तो कभी किनारे लगता-सः 
हे कभी निकलने लगता-सा; ततो कभी बिलखने लगता-सा 
प कभी हदय बहलाता-ता; तो कभी हदय दहलाता-सा 
कल कलः छल छल; कल कल छल छल 
यो धंजआधार मे वहता जल। 


वाल साहित्य लिखना निश्चय ही बडा कठिन कार्य है। भाषा ओर भावों में 
सरलता, स्वाभाविकता, अभिव्यक्ति में भोलापन, या यों कहिए कि वच्चो के लिए 
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बच्चा बनकर ही लिखना होता हे, जो सवके वस की वात नहीं हे । पं. भगवती प्रसाद 
वाजपेयी ने ठीक ही लिखा है, “भाषा क्लिष्ट हो जाए, तो लेखक को अपनी कुर्सी 
छोडनी पड़ । भावों में स्वाभाविक सारल्य न हो-अभिव्यजना में भोलापन न ज्ललक 
पड़े तो लेखक केवल कलाकार नहीं घसियारा वन जाएगा ।” पं. सोहनलाल दिवेदी 
मे वाल साहित्य लेखन के सभी गुण विद्यमान थे । नर्मदा प्रसाद खरे कं अनुसार, 
“सोहनलाल जी दिवेदी वच्चो के महाकवि है” दिवेदी जी की कवितां वालकं के 
हदय में चैठकर, उनके हदय मन में उतरकर उनके सहज स्वभाव से तादात्म्य स्थापित 
करती है । दिवेदी की कविता हाथ लगते टी वच्चे गुनगुनाने लगते हे, गाने लगते 
है, ञ्जमने लगते टँ ओर वात की वात में उनके कंठ मं वस जाती हं । यही दिवेदी 
जी की सफलता है । उनके वालगीतों का प्रमुख उदेश्य यह टै कि नन्टे-मुन्नों मे नई 
स्फूति ओर नया रक्त संचार हो । उनका एक गीत है-"उठो-उटो' उसमें वह 
प्रातःकालीन प्रकृति के सौन्दर्य, चिडियों की चहचाहट, रंग-विरंगे फूलों, पत्तो ओर 
डालियों का संदर्भ देते हए वच्च से भी उव्ने को कह रहा है । साथ ही उन 
भारत मँ की सुंदर ओंकी की याद दिलाना नहीं भूलता। कितना अद्भुत 
सामंजस्य है- 

पत्ती गोली 

चिडिया बोली 

हआ सवेरा; उख, उदर । 

छाई लाली 

अहा निराली 

मिटा अधरया उठे उये। 

आलत्र त्यागो; 

प्यारे जागो; 

अखि खोलो, उयो, उठे 

देखो ओको 

भारत मो की 

जय जय वलो; उठी; उयो । 

"फूल ओर कटि" शीर्षक वालगीत में प्यार ओर घृणा का मृल भूतं अंतर स्पष्ट 

करते हए परोक्ष रूप से "वुराई' त्याग कर “अच्छाई' अपनाने का संदेश निहित है 

फूल एूलकर टंचते रहते 

नित सुगध फेलाते है। 

जो भते है पास उन्दी के 
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मन मै तुख पहुंवाते है 
काटे नोक निकाले रहते 
बिलकुल नर्ही लजाते है 
जो आते टै एस उन्ही के 
तन मे अट छिद जाते हैं 
फूलों को तव चुन लेते हैं 
लया हदय चे करते प्यार 
कटो का कुष मान न हेता 
सव देते उनको दुत्कार। 
सोहनलाल दिवेदी के वालगीतों में शिशु मन की सहज प्रवृत्तिरयां उसी प्रकार 
स्वतः पल्लवित ओर पुप्पित हो जाती है, जिस प्रकार िलती ह जंगल में पूल 
पत्निया । प्रकृति ओर परिवेश कं अनुरूप शब्द अपने तारतम्य के साथ स्वतः दौड़ते 
चले आते हें । सार्थक ध्वनियां गत्यात्मकता उत्पन कर देती है- 
“कूल एूलकर 
सूल इूलकर 
भोरे गाते है गाना। 
डाल-गल पर 
परात-एात पर 
कोयल क्रा स्वर मस्ताना।" 
(तित्ली रानी) 
इनके गीतों की सवसे वड़ी विशेषता भाषा सारल्य है । वे वाल मनोविज्ञान 
के सच्चे ज्ञाता हैं । वाल मन में उतरकर उसी कं अनुकूल वाल सुलभ रचना करते 
हे- 
...मिल जाते है खेल विलौना 
सेल किलना सपने मे। 
विछ जाती है खटिया मेरी, 
ओर विलीना सपने मे। 
नानी वैठ कहानी कहती) 
हम सुनते है सपनो मे। 
(गीत भारती) 
अस्तु पं. सोहनलाल द्विवेदी ने हिन्दी वाल साहित्य की अभिवृद्धि में जो 
योगदान किया टै, वह अभूतपूर्वं ओर अप्रतिम ही है। शिशुजं ओर किशारों में 
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राष्ट्रीय प्रेम की भावना भरने के लिए वे आयुपर्यन्त वालोपयोगी काव्य की रचना 
करते रहे। बालकों मे सदिवचार ओर चारित्रिक संस्कार उत्पनन करने की दृष्टि से 
उन्होने अनेक बालोपयोगी गीत लिखे । उनके अधिकांश गीतों मे खेल-खेल ओर 
'हंसी-हैसी' मे बालपन में प्रेरक शिक्षा देने की विलक्षण क्षमता विद्यमान है। इस 
प्रकार कहा जा सकता है कि उनके.काव्य भंडार की अधिकांश शब्द-मणि्यां शिशुं, 
वालको ओर किशोरों के प्रति समर्पित है। 


21 
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राष्ट्रीय चेतना के गायक 


कविवर सोटनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय चेतना के कवि थे। उनके जीवन ओर कृतित्व 
में सर्वत्र यही चेतना मुखरित हई े । स्वाततर्य आंदोलन के नायक, राष्ट्रपिता महात्मा 
गाधी से प्रेरित उनकी यशस्वी रचनार्णं हिन्दी साहित्य की अमोल निधि हे । सोहनलाल 
दिवेदी में वाल्य काल से ही राष्ट्रीय भावना कूट-कूटकर भरी थी । महात्मा गधी के 
प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। उनकी प्रथम रचना भैरवी (1941) का केन्द्र विन्द्‌ 
गाधी ही हं । उनके काव्य के समूचे भावचक्र की धुरी है-राष्ट्रधर्म' । अपने वाल्य 
काल से अंतिम क्षणों तक उन्होने इसी राष्ट्रधर्म का पालन वड़ी आस्था तन्मयता 
ओर निष्ठा के साथ किया था। इसी से राष्टरकवि के रूप में उनकी पहचान हुई । 

यहा हिन्दी के राष्ट्रीय काव्य के प्रिपरक्षय में दिवेदी जी कं स्थान पर एक दृष्टि 
डालना भी अप्रासंगिक न होगा । देखा जाए तो हिन्दी मं राष्ट्रीय भावना के स्वर वीर 
गाथा काल के कवियों से टी सुनाई पड़ने लगते हें । प्रथ्वीराज रासो; हम्मीर रासो 
ओर कील देव रासो में वीर रस की कवितार्पं विद्यमान हे। यह वह समय था जव 
देश पर विदेशी आक्रांता निरंतर आक्रमण कर रहे थे । रीतिकाल में भूषण की कविता 
भी एक प्रकार से राष्ट्रीय जागरण की कविता हे, किन्तु वह हिन्दुत्व की भावना से 
अधिक प्रित हे। 


नवजागर्ण कलल 


आधुनिक राष्ट्रीयता के स्वर हमें अग्रेजी राज की स्थापना के साथ ही सुनाई पडते 
है । 1857 ई. के विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता हि 
भारत में अग्रेजी शासन के विरुद्ध भारत की उग्र राष्ट्र भावना का प्रथम आहन 
धा ओर तभी से हमारी राष्ट्रीयता का जयनाद आरंभ हो गया। अब पहली वार 
स्थानीय राज्य अथवा धर्म-संप्रदाय के संकीर्णं दायरे से निकलकर राष्ट्रीयता ने 
व्यापक रूप ते देश को अंतर्भूत कर लिया । यह आंदोलन तो विफल हो चुका था, 
परंतु वह अपने पीछे एक राष्ट्रीय चेतना छोड गया था, जिसका प्रभाव उस युग के 
विचारवान मनीपियों ओर सामान्य जन पर पड़ रहा था । अग्रेजो दारा किए गए दमन 
ओर अत्याचार की दास्तानें अभी स्मृतियों में शेष थी । जनता शांत थी, किन्तु अंदर 
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से विदेशी दासता से मक्त होने के लिए आतुर भी थी । आत्म सम्मान के लिए एेसी 
दासता वड़ी घातक थी । प्रत्येक मनस्वी भारतीय को इसकी आंतरिक ग्लानि थी, चाहे 
इस ग्लानि को अभिव्यक्तं करने का साहस अथवा आत्मवल उसमें रहादहोयान 
रहा हो । इस क्षति की पूर्ति के लिए वह अपने प्राचीन गौरव का आहान करता था । 
इस प्रकार समस्त देश में पुनरुत्थान का एक आंदोलन आरंभ हो गया था। राजा 
राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद प्रभृति 
लोकनायक इसका नेतृत्व कर रहे थे । ऋषि दयानंद ने तो स्पष्ट घोषणा की धी कि 
विदेशी राज कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी शासन से श्रेष्ठ नहीं टो सकता । 
विदेशी शासन के विरुद्ध आहयान के स्वर कवियों ओर लेखकों की लेखनियों 
के माध्यम से भी अभिव्यक्ति पाने लगे । हिन्दी में भी नवजागरण की लहर्‌ का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक था। अग्रेज्ी साप्राज्य के प्रतिरोध के स्वर भारतेन्दु की भारत दुर्दशा 
रचना के रूप में पहली वार उभरे । 
आर्थिक शोषण पर आक्रोश व्यक्त करते हए उन्होने कहा- 
अग्रे्न राज सुख साज सव सज भारी 
पे धन विदेश चलि जात इहे अति घ्वारै। 
उन्नीसवीं शताब्दी के अत में जिस राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ वह 
उत्तरोत्तर संघटित होता चला गया । वीसवीं सदी के प्रारंभ में महावीर प्रसाद दिवेदी 
युग के दो प्रमुख कवि मेधिली शरण गुप्त ओर अयोध्या सिंह उपाध्याय ^हरिओध' 
हें । इन दोनों कवियों की राष्ट्रीय भावना आदर्शवादी है, जो सुधार की प्रवृत्ति से 
ओत-प्रोत है। राम ओर कृष्ण के पुरातन कथानक रूप में एक आदर्शे नेता की 
कल्पना हे। मेधिलीशरण गुप्त की भारत भारती में राष्ट्रीय भावनाओं का अत्यंत 
स्पष्ट रूप निखरकर सामने आया । जग जाए तेरी नोक से सोए हए ही भाव जौ 
में राष्ट्रीय जागरण का टी आह्न हे। उन्हें ही पहली वार 'राष्ट्रकवि' कहा गया । 
माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा "नवीन, रामधारी सिंह "दिनकर", सुभद्रा कमारी 
चोहान प्रभृति कवियों के काव्य में राष्ट्रीयता प्रमुख रूप से उभरकर सामने आती 
हे, किन्तु गाधी जी के आदर्शो से प्रेरित होकर जो काव्य-रचना पं. सोहनलाल द्विवेदी 
ने की ओर स्वतंत्रता आंदोलन को राष्ट्रप्रम कं अपने गीतों से जन-जन तक पर्हचाने 
मे जो लोकप्रियता उन्होने प्राप्त की, निश्चय ही उसी ने उन्दँं जनसामान्य में राष्टरकवि 
कं रूप में प्रतिष्टित किया। 
कविवर हरिवंश राय वच्चन कं शब्दों मे, “जर्हा तक मेरी स्मृति ठे जिस कवि 
को राष्ट्रकवि कं नाम से सर्वप्रथम अभिहित किया गया, वे सोहनलाल दिवेदी थे । वाद 
मे प्रचार युग उन्हं पीठे छोडकर दूसरे-दूसरे राष्ट्रकवि खड़े करता रहा । फिर भी, हिन्दी 
मे राष्ट्रीय धारा की कविता की चर्चा जव होगी तो उन्टे सर्वं प्रथम याद किया जाएगा ।" 
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सोहनलाल दिवेदी जी के काव्य में सर्वत्र राष्ट्र ओर राष्ट्रीयता के दर्शन होते 
टे । यद्यपि उन्होने वाल साहित्य ओर ललित साहित्य की भी रचना की थी, किन्तु 
इन सवमें भी जो केन्द्रीय स्वर टै, वह हे राष्ट्र ओर राष्ट्र की अस्मिता का, राष्ट्र 
के वैभव का ओर राष्ट्र की स्वतंत्रता के संघर्ष का । दविवेदी जी ने अपनी काव्य-रचना 
का शुभारंभ स्वाततर्य आंदोलन के उस दौर में किया था, जव गाधी जी राष्ट्रनायक 
के रूप में विदेशी सत्ता से मुक्ति के लिए देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे 
थे । द्विवेदी जी वाल्यकाल ते ही गोधी जी ओर उनके दारा संचालित देश-सेवा के 
विविध आंदोलनों से पूर्णतः प्रभावित थे। 1930 के नमक सत्याग्रह के समय भी 
उन्ोंने अपने नगर विन्दुकी के पास अपने सहपावियों के साथ नमक वनाने की 
योजना तेयार की थी। 1950 में टी उन्टँने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के दीक्षांत 
समारोह मं महात्मा गोधी के स्वागत मं प्रसिद्ध खादी गीत' प्रस्तुत किया था। यह 
गीत इतना लोक प्रिय हुजा कि गाधी आश्रम, मेरठ ने इसकी हजारों की संख्या में 
प्रतियों प्रकाशित कौं ओर गधी जी के चित्र के साथ वितरित की। वे गधी जी 
को अपनी प्रेरक विभूति मानते थे। 1944 में गधी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता 
ज्ञापित करते हुए उन्होने एक वहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रथ गधी अभिनदन ग्रथ का 
संपादन किया, जो उनकी एक चरम उपलब्धि ही थी । इसकी भूमिका विश्वख्याति 
के दार्शनिक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखी थी । राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने 
इसक प्रकाशन पर पं. सोहनलाल द्विवेदी की कवि कल्पना का स्वागत करते हए 
इसे हिन्दी साहित्य की मूल्यवान संपत्ति वताया था। 

भैरवी (1941 से सजीवनी (1983) तक उनकी प्रायः सभी काव्य-रचनाओं 
में राष्ट्रीय भावना के स्वर यत्र-तत्र सर्वत्र सुनाई पड़ते हे । उनकी कृतियों में अनवरत 
संघर्षं ओर लक्ष्य के लिए मर मिटने की अट्ट ओर अदम्य आकांक्षा सर्वत्र दृष्टिगोचर 
होती है । अपने समय में दिवेदी जी की रचना राष्ट्रीय जागरण का पर्याय-सा वन 
गई थीं । उस काल में शायद ही कोई एेसा कवि सम्मेलन होता हो, जिसमें कविवर 
दिवेदी जाएं ओर वहां भैरवी की गंज न सुनाई पड़े । श्री क्षेमचंद्र सुमन के शब्दों 
मे, “श्री सोहनलाल दिवेदी हिन्दी के उन कवियों में हें, जिन्होने राष्ट्रीय जागरण में 
अपनी लेखनी ओर प्रतिभा दोनों को सर्वात्मना लगाया है। जव भी कभी हिन्दी 
साहित्य की गोधीवादी विचारधारा का मूल्यांकन किया जाएगा, तव उनकी रचनां 
अपनी विशिष्टता के लिए 'कनिष्टिकाधिष्ठित' रहंगी ।" 

प. सोहनलाल दिवेदी युगधर्मं को पहचाननेवाले एेसे समय में सशक्त ओर 
जीवंत कवि के रूप मेँ सामने आए, जव विदेशी शासको के अत्याचारं ओर कठोर 
दमन चक्र के नीचे भारतीय जनता पिस रही थी। शासन के विरुद्ध एक भी शब्द 
कहना फांसी को सजा के लिए पयाप्त होता था । आत्माभिव्यक्ति को कोई स्थान 
नहीं धा। उस समय सोहनलाल दिवेदी जेसे राष्ट्रीय कवियों ने जिस साहस ओर 
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निर्भीकता के साथ भारत-दुर्दशा का चित्रण कर विदेशी दासता के प्रतिरोध में जिस 
चेतना ओर जागृति के लिए उदूबोधन कं गीत गाए, साहस शौर्य ओर स्वाभिमान 
का संचार कर देश के कोटि-कोटि नर-नारियों का आहान किया, वह निश्चय ही 
वंदनीय ओर श्लाघनीय हे । जव तक देश पराधीनता की वेडियों से मुक्त नहीं हआ, 
दिवेदी जी की वाणी को जेसे विश्राम नहीं मिला। वह “युध्यस्व विगत-ज्वर' का 
अनवरत घोष करती ही रही । उनकी वाणी युगवाणी के रूप में सुनाई पडी । उनकी 
भेरवी, युगाधारः प्रभाती; ओर पूजागीत में उस युग की चेतना प्रस्फ़टित होती है 
जिसमे कवि की राष्ट्रीय भावना बड़ी ही ओजस्वी ओर साहसी स्वरों में गूजती सुनाई 
देती है । स्वतंत्रता रूपी महान यज्ञ की सफलता के लिए उन्होने अपनी काव्य- 
रचनाओं के माध्यम से जनजागरण ओर जन क्राति का वड़ा ही सशक्त आहान 
किया । 
वे देशवासियों को परतंत्रता से मुक्त होने के लिए देश के सभी क्षेत्र, वर्गो 

ओर धर्मावलेवियों का आहान करते हें । उन्टें वारंवार देश की वलिवेदी पर अपनी 
जीवनाहुति चढ़ाने कं लिए प्रेरित करते है ओर उनमें जागरण का महाशंख फकते 
हे 

जागो हे पाचालनिवासीः 

जागो हे गृर्जर मद्रासी। 

जागरो हिन्द्र मृग्ल मयठे 

जागो मेरे भारतवासी 

जननी क्री जजीर कजती 

जगा रहे कड्या के छाले 

सुना रहय हूं म्द भैरवी 

जागो मेरे सोनेवाले। 

कुर क्षैत्र मे गज रहा हैः भैरव शख निनाद 

जागो; जागो आज पाडर्वो के रण क उन्माद 

मेरे हिन्दुस्तान जागो हृजा बिहान । 

निःसंदेह दिवेदी जी की ओजस्वी कविताओं ने नवयुवकँ में एक नई स्पूर्ति 

ओर ऊर्जा का संचार किया । जन जागरण के उस वातावरण को वनाए रखा, जो 
विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आवश्यक था । वंदिनी भारतमाता की मुक्ति 
ओर उसके लिए लोक-जागरण ओर लोक क्रांति को जन्म देना दिवेदी जी की राष्ीय 
भावना का सवल पक्ष ट, जो हिन्दी के राष्ट्रीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है । कहना 
न होगा, कि हिन्दी समीक्षकों की दृष्टि से, श्री दारिका प्रसाद माहेश्वरी के शब्दों 
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मे, श्री सोहनलाल दिवेदी अभी तक धूल के एूल की तरह दूर ही पड़े हए टै । नई 
पीट़ी में राष्ट्रीयता की भावना को सतत रप से बलवती वनाए रखने के लिए इनकी 
रचनाओं का समुचित मूल्यांकन होना चाहिए । 
श्री सोहनलाल दिवेदी जी ने अपनी राष्ट्रीय कविताओं में स्वतंत्रता आंदोलन 

के कर्णधार युगावतार, गधी जी की समग्र भावना से वंदना कीदहै। गधी को 
महामानव का स्थान देकर उन्होने अपनी अनेक रचनाओं में गाधी कं आदर्शो ओर 
सिद्धांतों को जन-जन तक पहुचाने का प्रयास किया है । खादी, अहिंसा ओर सत्याग्रह 
उनकं रोम-रोम को पुलकित करती दीख पडती है, जो उनकी कविता के स्वरों में 
यत्र-तत्र फूट पडती हे । खादी का वह अमर गीत उनके काव्य को जन-जन तक 
पर्टुचाने में सफल रहा । गधी जी की लोकप्रियता, महानता ओर उनके अनुयायियों 
की देशव्यापी अपार जनसंख्या का दिग्दर्शन करानेवाला, वह गीत हिन्दी ही नहीं 
भारतीय साहित्य की एक अप्रतिम उपलब्धि है । गधी कोई तानाशाह नहीं थे, 
लोकप्रिय जन नेता थे, जिनके एक संकेत पर करोड़ों का जन समुदाय उठा खड़ा 
होता था। जिस ओर उनकी दृष्टि पडती थी, करोड़ो अंखिं उसी ओर देखने लगती 
थी, गधी जी के इन अथाह अनुगामियों का द्विवेदी जी ने कितने सुंदर ढंग से वर्णन 
किया हे। देविए- 

चल पडे जिधर दो उग्र मय म 

चल पडे कोटि पय उसरी ओर। 

पड़ गड जिधर भी एक दृष्टि, 

पड़ गए कोरि दग उसी ओर। 

गोधी जी, दिवेदी जी की अनेक रचनाओं के मेरुदंड हे । युगाधार में वापू के 

अलोकिक कृतित्व ओर व्यक्तित्व की एक प्रेरक खाकी देखिए- 

चल पड़ा कौन मर मिटनेः 

लेकर कुछ वीये की रोली, 

सुलगा दी मग-मग्‌; पग-पग मे 

किसने आ्ञादी की लेलीः 

९ १ 4 

है मुढी भर हडि्ाँ 

भले ही कह लो तुम इनको शरीर 

ससार केता चतता है 

वह भारत का नया फक्रीर,। 

हे कोटि चरणः ठे कोटि बाहु, 

हे कोटि षूफः हे कोरि नाम 
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तुम ए मूर्ति, प्रति मूर्ति कोटि) 
हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। 
दिवेदी जी वापू को अपने युग की ओर राष्ट्र की संपूर्णं चेतना का पर्याय 
मानते थे। वे युगात्मा गोधी के सच्चे उपासक थे। भारत के कोरिशः नर-नारी ही 
गधी के प्रति एक उद्धारक कं रूप में आस्थावान नहीं थे, एक युग अपेक्षा की दृष्टि 
से उनकी ओर देख रहा था । स्वतंत्रता उस युग की आकांक्षा थी । भारत के स्वतंत्रता 
संग्राम की ओर अनेक परतंत्र देशों की दृष्टि थी। इसीलिए तो दिवेदी जी ने गोधी 
जी को ध्युग पुरुष" की सज्ञा दी- 
युग वद्वा तुम्हारी हंसी देख 
युग हटा तुम्हारी भ्रकरुटि देख। 
तुम अचल मेखला वन भू की 
खीचते काल पर अमिट रेख 
> > 4 
तुम वोल उठे युग वोल उठा 
तुम मौन वने युग मौन वना, 
कुछ कर्म तुम्हारे संचित कटः 
युग कर्मा जगा युग धर्म बना। 
गधी जी के संवध में दिवेदी जी ने लिखा है, “दस श्रद्धा की ज्योति ने मेरे 
अंधेरे पथ में सदेव प्रकाश फंलाया ओर निरंतर मेरे उत्साह को जागरूक रखा दे ।" 
कहना न होगा कि महात्मा गाधी को नायक मानकर अन्य किसी कवि ने इतनी 
काव्य-कृतियां नहीं रची, जितनी कि पं. सोहनलाल द्विवेदी ने रची । उन्होने राष्ट 
मुक्ति का सूत्रधार मानकर उनमें वोधिसत्व का पुनर्दर्शन किया । चेतना काव्य कृति 
में उनकं ये उद्गार देखिए- 
धन्य धरा यह आज कि जिसमे 
तुमने जन्म लिया; है। 
धन्य जाति यह आज कि 
जिसको तुमने मुक्त किया है 
तुम्हें देखकर किया विश्व नै 
वोधिसत्त्व का दर्थन। 
पं. सोहनलाल दिवेदी ने कहा था, “साहित्यकार की स्याही शहीद के लहू से 
भी अधिक पवित्र होती हे। साहित्यकार को जीतेजी अपनी हदियों ओर रक्त का 
दान देना पड़ता है । अपने अस्तित्व को गला घुलाकर स्वयं साहित्य वनना पडता है 1" 
उनका यह कथन अवश्य ही उनकी साहित्य साधना का निकष कटा जा सकता टै ।" 
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माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीनः, रामधारी 
सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, प्रभृति कवियों ने अपने 
राष्ट्रगीतों से हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया। वंदिनी भारतमाता को मुक्त कराने 
के लिए जहां माखनलाल चतुर्वेदी बलि होने की परवाह नहीं करते- 


वलि होने की परवाह नहीं 
में हू कष्टों का राज्य रहे। 
मे जीता-जीता-जीता हू. 
माता के हाथ स्वराज्य रहे। 
वहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान भी भारतमाता पर हो रहे अत्याचारों ते क्षुव्य हो 
मरने के लिए उद्यत है- 
सनूगी माता की आवाज 
रहूगी मरने को तैयार, 
कभी भी उस्र केदी पर देव 
न हीने दृग अत्याचार। 
सोटनलाल द्विवेदी जी तो स्पष्ट घोषणा करते है- 
आस व्िखराते वीतेगी 
जलती जीवन करी षड्वा 
विन चद्राए शीश नरी 
ट्टगी मां की कड्या 
द्विवेदी जी को अपनो मातुभूमि से गहरा लगाव है। वह भी जननी ओर 
जन्मभूमि को स्वर्गं से भी महान मानते हैं । किन्तु मातुभूमि तो वंदिनी है, उसकी 
वेदना का किन शब्दों मे वखान हो- 
वदिनी त्व व्दना मे 
कोन-ता मे गीत गाः 
कौटि कटो मै तुम्हारी 
वेदना कते वजाः 
पूजागरीत में वह भारत मों का आहान करते है- 
तुम उठो मां पा नवल ब्ल 
दीप्तं ह्य फिर भाल उज्ज्वल, 
मातृभूमि वंदना, स्वदेश स्तवन का ही एक रूप है राष्ट्रध्वज का स्तवन । 
प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट का प्रतीक एक राष्ट्ध्वज होता है। राष्ट्र के भोगोलिक सामाजिक 
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जर सांस्कृतिक एेक्य का वह मूर्तमान रूप हे । कविवर द्विवेदी जी चेतना में राष्ट्रीय 
तिरंगे को फहराते हुए उसकी आन-वान ओर शान का अनुभव करते हए कहते हँ- 


लदहरे तिरय ध्वज अपना 
जिसने सत्य वना दिलाया 
आ्नादी का सपना। 


वस्तुतः राष्ट्र ध्वजा हममे बलिदान की प्रेरणा ही नहीं जगाती, वह स्वतंत्रता 
के लिए बलिदान होने शहीदों की स्मृति भी जगाती हे । राष्ट्रसेवी होने के नाते हमें 
अपने कर्तव्यो का भी स्मरण कराती है। उनके एक प्रयाण गीत की ये पंविततर्योँ 
प्रस्तुत है- 
हम कद्र उधर कि जिधर राष्ट्र की पकार होः 
हम वद्र उधर कि जिधर राष्ट्र का सुधार हो। 
हम वदे उधर कि जिधर रद्र पर विचार दोः 
हम वदरं उधर कि जिधर रषट्र एर प्रहार हो 
कोरि-कोटि शीश उठे वन अभेद्य ताण दीः 
राष्ट्र ध्वजा राष्ट्र का अमर विजय निशान लो, 


दिवेदी जी की मान्यता है कि कवि देश को आजादी के ही गीत नदे, किन्तु 
वे रचनार्ण भी दे, जो उसके समाज, जाति, राष्ट्र के मेरुदंड आदर्शं को सीधा रख 
सके । वासवदत्ता मे संकलित एतिहासिक प्रसंगो का यही उदेश्य है । उन्दें पटने पर 
हमारी वासना नीचे दवती है ओर आत्मा ऊपर उठती हे । उर्वशी, कर्ण-कुंती, कुणाल 
सुजाता, भिक्षा-प्राप्ति ओर सरदार चूडावत आदि के प्रसंग इसी प्रकार की उदात्त 
भावनाएं प्रदान करते हे। कवि के प्रवध काव्यो में इन्हीं चरित्रं के माध्यम से 
राष्ट्रोचित भावनाओं को जाग्रत करने का प्रयास किया गया हे । मातुभूमि के चरणों 
मं हंस-ठंसकर वलिदान होने की प्रेरणा कं स्रोतों का उद्गम इनकी ये देशभवित्त की 
रचनाएं ही है । भैरवी में कवि माँ को संवोधित करके कहता है- 


गाज म, फिर एक वार तुम 
वे मरने के मीठे गान 
हम मतवाले हो स्वदेश के 
चरणो में हंस-हंस वलिदान। 
कुणाल मं कवि पराधीनता के अभिशापो की गणना कराते हए उनसे मक्त 
होने की प्रेरणा देता हे । कुणाल की कथा तो एक माध्यम टै, जिसकं दारा वह दासता 
से मुक्ति पाने के लिए नवयुवकों का आदह्ान कर रहा है- 
पराधीनतेः सर्वनाश हो तेरा जग में 
कुछ न सोचने देती त्‌ मानव के मग मे। 
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दास वृत्ति से श्रेष्ठ कहत है भरल मरना; 
परव्श होकर किन्तु नहीं वैतरणी तटना, 
देश के ऊपर मर मिटनेवाले शहीदों के प्रति उन्होने जो सम्मान प्रदर्शित किया 
था, वह उनके काव्य को सम्मान के उच्च शिखर तक ले जाने ओर जनप्रिय वनाने 
मे असंदिग्ध रूप से सहायक रहा । प्रसिद्ध क्रातिकारी यतीन्द्र दास भूख हड़ताल करके 
1929-30 मे शहीद हो गए । सारे देश में विदेशी सरकार के विरुद्ध आक्रोश की 
तीव्र लहर दौड़ गई । काशी में शहीद के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 
आयोजित शोक सभा मेँ कवि द्विवेदी का आक्रोश इन शब्दों मे अभिव्यक्त हुजा- 
“आंस विखराते वीतेगी जलती जीवन षडि्योँ 
विना चद्वाए शीश मरही टूटेगी मा की कर्यो, 
दुनिर्यो मरे जीने का सवते तुदर मधुर तक्रा 
ए शहीद / उठने दे अपना एलो भय जनाजा 
इसी भाव को आगे चलकर प्रभाती में स्वर देते हृए वे शहीदो के प्रति 
नतमस्तक हो कहते टै- 
जो फोसी के तख्तो पर जाते हैं म 
जो ठंसते-हतते शूली को लेते चूम 
दीवा मे चुन जाते है जो मासूम 
टेक न तजते फी जाते है विष का धूम। 
सेवाग्राम में वे उन वीर वलिदानियों को प्रणाम करते है, जिन्होने जंजीरों से 
जकड़ जाने पर भी जननी जन्मभूमि की जय-जयकार का स्वर गुजाया, लाठी गोली 
खाकर भी आक्ञादी की टेक नहीं छोड़ी- 
जजीरो मे कते हृए चिकचों के पाद 
जन्मभूमि जननी का करते जय-जयकार। 
सही कठिन हथकड़यो की केतो की मार 
आ्ञादी की कभी न छोड़ी टेक पुकार। 
उन्हें प्रणाम। 
कोटि प्रणाम। 
राष्ट्रकवि दिवेदी जी ने वापू ही नहीं राष्ट्र के सभी अग्रणी जन नेताओं ओर 
स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आस्था के स्वर संजोए हैं । नेताजी सुभाषचद्र बोस के 
प्रति तेवाग्राम में उनके उद्गार है- 
चमक राष्ट्र गगन मडल में 
चमे चरण विन्धु तेरे 
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मेरे वीर सुभाषचद्र 
सौभाग्य चद वन जा मैरे। 


लोह पुरुष सरदार पटेल, महामना पं. मदन मोहन मालवीय जी, पं. जवाहर 
लाल नेहरू, राजर्षि टंडन जी, लालवहादुर शास्त्री, डो. राजेन्द्र प्रसाद, संत विनोवा 
भावे ओर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकर प्रभृति राष्ट्रनेताओं के प्रति दिवेदी जी ने अपनी 
श्रद्धा के सुमन उंडले हैं । सरदार पटेल की प्रशस्ति में वे कहते ह कि एसे महापुरुष 
किसी देश में शताब्दियों बाद टी जन्म लेते है- 
लौह पुरु सरदार। करूं वन्दन 
तेरा किन शब्दो मे; 
राद्ट्रपुरुष तुमसे मितते हैं 
किती रद्र को अब्दो मे 
तेय गर्जन एक कि 
निर्वल मे नवीन क्ल आता है 
तेय वर्जन एक कि 
वैरी वद्र पीठे मृड जाता है। 
संत विनोवा भावे को कवि ने वीसवीं सदी का वामन अवतार मानकर उनकी 
वंदना भी राष्ट्रपुरुष के रूपमे की है- 
पाप पुण्य सव क्षार हो यया, 
फिर परावन सत्तार दही गया 
वलि से भूमि दान पाने को 
ज्यो वामन अवतार ह्यो यया। 
दिवेदी जी ने सामाजिक अन्याय ओर आर्थिक विषमता को भी राष्ट्र उत्थान 
के मार्ग की समस्या मानते हए इनके निराकरण पर अपनी लेखनी उठाई है । कृषक 
ओर मजदूर ही भारतीय अर्थ व्यवथा कं मुख्य स्तंभ है, किन्तु उनकी स्थिति दयनीयं 
ही है। ये गगन चुंवी प्रासाद, भवन जिन श्रमिकों ओर किसानों की मेहनत पर खड़े 
हे, वे निर्धन ओर असहाय टे । भैरवी में लिखते है- 
जिनको अस्थि पजरो की 
नीवों पर प्रा्ताद खड, 
जिनके उवा रक्त के गारे से 
गृ डले भवन वड 
जिनकी भूख की होली प्रर 
मना दहे तुम दीवाली 
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इसी भाव को लेकर किसान पर लिखी गई उनकी प्रसिद्ध कविता की ये 
पवितिर्या देविए- 
नभ-चुवी प्रासाद भवन 
जिनमें मडित मोहक कचन 
वह तेरी दौलत परर किसान, 
वह तेरी मेहनत प्र किसान 
वह तेरी हिम्मत पर कितान। 
वह तेरी ताक्रत पर किसान 


एक स्थान पर वह कृषकों में जागृति का मंत्र फूकते हुए उन्हे महाक्राति का 
राग सुनाते दीख पड़ते हं- 
त मतवालो से भाग-भाग 
सोए किसान उठ जागय-जाय। 
निष्ट्र शसन मे लगा आग 
गा महा ऋति का अभय राग। 
अपने अंतिम दिनों में उन्होने समाज की इस विषम व्यवस्था से खिन्न होकर 
कहा था- 
जन-जन को दे तके न अव तक 
नन्दा एक निवासत रे 
्रपडिर्यो रो रही जज भी 
हंसते है रनिवास्त रे 
यह कैसा समाज नितमे टे 
दोनों का उपहास टे 
जो मेहनत करते पाते 
भरपेट न मृंह का ग्रास रे 
ओ भारत के भाग्य विधाता 
वदत्तो यह इतिहास र। 
दिवेदी जी धार्मिक संकीर्णता ओर सांप्रदायिक भेदभाव से कोसों दूर थे। 
टिन्दू-मुस्लिम विवाद को वे राष्ट्रीय एकता में वाधक मानते थे । वे मानवमात्र मं 
एकता ओर सौहा्द के पक्षधर थे। इसीलिए उन्ठोने बड़ ओजस्वी स्वर में जाति, 
संप्रदाय ओर धर्म के भेदभाव को तोड्‌ देने का आहन किया- 
तोड़ दो मन मे कतरी सव शखलापे 
तोड़ दो मन मे वसी सव सकी्णतापं 
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विन्दु बनकर मैं तुम्हे ढलने न दंग 
सिन्धु वन तुमको उगाने आ रहा हं/ -मुक्ति गंधा से... 
कोई भी धर्म अनर्थ नहीं करता, फिर मस्जिद ओर मंदिर क्यों लड़ रहे है- 


मस्जिद से मदिर लड़ते है 

गिरजा चे लते विहार मठ। 

धर्मा अनर्था नहीं करता है 

करते दहै अधर्म पामर शठ। 

वर्ण-वर्ण मैः छ्िडि दद है 

जाति-जाति से जज्ञ टही है 

स्वार्थ किए दहै व्यर्थ सभी को 

सुमति, सुगति ककव सूम रही है। 
निःसंदेह कविवर द्विवेदी जी गधी जी के परम भक्त थे। सत्य, अहिंसा, 
करुणा मे उनकी पूर्ण आस्था थी, किन्तु राष्ट्र किसी की दया पर जीवित नहीं रह 
सकता, उसे सुरक्षा के मामलों मं आत्म-निर्भर बनना होगा । नव-निर्माण तो आवश्यक 
हे ही, किन्तु इसकी रक्षा उससे भी अधिक आवश्यक टै । राष्ट्र की वल शक्ति टी 
उसे विश्व के देशों मे सम्मान के साथ खडा रहने में सहायक होती है। कवि ने 


परमाणु वम के आक्रमण से राष्ट्र को चेतावनी देते हुए इस दिशा में कार्य करने 
का संकेत भी दिया- 


नव मिमणि के नमता सनन मे दही सहो न तत्पर 
कव विध्व के एटम वम आ गिरे अचानक ही तिर परर। 


कवि ने यथार्थ सत्य को प्रकट करते हए चेताया किं शक्त्ति कं विना सत्ता 
का सिंहासन नहीं रिक पाता । करुणा से मठ विहार वनाए जा सकते हँ, किन्तु राष्ट्र 
नहीं । कवि ने इतिहास की याद दिलाते हए कटहा- 


तलवार की दही धायं चे विहास्न चमका कटतता ह 
तलवारो की मनुहाये से चिहासन दमका करता 
करुणा से वनते मठ विहारः करुणा ही अपनी वनी हार 


च 


इतसे कहता हूं वार-वार; करुणा ही अपनी वनी हार। 


यरं द्विवेदी जी भी राष्ट्रकवि दिनकर के स्वर में स्वर मिलाकर दया ओर 
करुणा पर निर्भर न रहकर शक्ति ओर शस्त्र के वल पर राष्ट को सवल ओर 
स्वाभिमानी देखना चाहते हैँ । दिनकर ने भारत के उत्तुंग भाल हिमालय के साध्यम 
से कहा था- 


| ~, 


प 9 


रे रोक युद्धिष्ठर को न यो 
जाने दे उत्को धीर वीर 
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लीरा दे हमे गाड़ीक गदा 
लीटा दे अर्जुन श्रीम कीर। 


शक्ति का यही संदेश कविवर दिवेदी भी देश के युवकों, वीरों ओर कर्णधारों 
को देना चाहते हैं । वह देश को आक्रांताओं से सचेत रखना चाहते हें । 

वह शासन के सूत्रधारो को “जागते रहो" कहकर सावधान कर रहे हैं कि कहीं 
शत्रु तुम्हारी वेवी का लाभ उठाकर आक्रमण न कर वेठे । इतिहास साक्षी है कि- 


जव जव भरी तुम वेदवर हए जव जव दी तुमने दयादान 
तव तव तुम नीचे हषः श्र जा कैग छती एर जजान। 
हिमगिरि की चोटी से पकारः इससे कहता हं कारवार 
प्रति रक्षा के मेरे प्रहरी। जागते रहो ह्यो ह्यो छवरदार। 
> > १ 
पिला इतिहास न वन जाए अपना अगला इतिहि आज 
रह जाए न वनकर महज स्वप्न यह स्वतत्रता; यह सव स्वराज । 
त॒म करीं छलावा मे आकरः फिर वनो न वैरी के शिकार 
इतसे कहता दहं वार-वारः हो छवरदार द्ये होशियार। 


अपनी सेनाओं को सशक्त ओर सतक रहने का आहान करते हुए कवि कहता 


^ + 


जो टकराए हयो चूर्णचूर्णः हो यो अपनी सेना तेयार 
इतिहास कह रहा है एकारः जागते रहो हो लोशियार। 
राष्ट्रभक्त कवि केवल अतीत के वैभव ओर इतिहास की सीख तथा वर्तमान 
के यथार्थं में ही जीना नहीं चाहता, वह राष्ट्र कं उज्ज्वल भविष्य के लिए एसे युवक 
चाहता है, जो सेवाव्रती हों ओर भारत माँ कं चरणों पर शीश चढ़ाने के लिए उद्यत 
हो- 
जो शिर सुमन चटा सकते हः हर्पित हयो माकं चरणों पर 
हमको पसे युवक चाहिएः सकं देश का जो सकट हर। 
कविवर दिवेदी जी ने जिस निर्भीकता ओर राष्ट्र प्रम से अपने काव्य जीवन 
का शुभारंभ किया था, वे आजीवन दृढता से उसी पर अडिग रहे । स्वतत्रताप्राप्ति 
के वाद जव शासन पर अधिकार जमाए वैठे जनप्रतिनिधि जनता की आकाक्षार्ण 
पूरी करने में समर्थं नहीं दिखाई दिए, निर्धनता, सामाजिक विषमता, न्याय में देरी, 
पक्षपात, भ्रष्टाचार ओर राष्ट्र कं चतुर्दिक अधःपतन ओर समाज की विघटनकारी 
प्रवृत्तियों को देखकर कवि को घुटन होने लगी । जव उन्हें लगा कि स्वतंत्रता कं वाद 
भी राष्ट्र की दिन प्रति दिन वटृती हई सुरसा-मुखी समस्याओं का दोष वर्तमान नेतृत्व 
पर है, तो उन्होने युग कवि के रूप में यह उद्घोष करने में जरा भी हिचकिचाहट 
का अनुभव नहीं किया- 
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मुञ्े भरोसा रहा नहीं 
अव दिल्ली के दरवार का। 


उन्होने निःसंकोच ओर निर्भीकता से शासन-व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त 
करते हए कर्णधारो को संबोधित कर चेतावनी भरे स्वर में कहा- 


ए लाल किले पर डा फहराने वालो 
सच कहना कितने सायी साय व॒न्ारे हैः 
क्या भज दघुशी की लहर देश मेद 
उठ टहे दशी के सचमुच ऊचे नारे हैः 
कव तक एते इठे त्योहार मनाओगेः 
कव तक एसे ब्ूठे शुगर सजाजोगे 
> > > 
ये इ्ूटी दुिर्यां ओर मनाओं आज नहीं 
दिन आज छुशी का नही; दःखी दिलवाले का 
पीठे डा फट्यना;ः ए उड़े वालो 
पहले जवाक दो मेरे चद सवालों का, 


इस कविता के प्रकाशित होने पर पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी ने लिखा था, “देश 
के कर्णधारो को गंभीरतापूर्वक विचार करना चादिए कि आखिर क्या वात टे, जिससे 
देश के प्रमुख गोधीवादी कवि को यह लिखने कं लिए वाध्य होना पड़ा ।" 
इस प्रकार हम देखते हे कि पं. सोहनलाल दिवेदी की वाणी में जनसामान्य 
की आशा-आकांक्षा ओर निराशा-आक्रोश आदि के भाव मूर्तं हए है, फिर भी उनकी 
रचना व्यक्तिगत कुठा ओर संत्रास ते मुक्त हे। वे सत्तासीन देश के कर्णधारो को 
परामर्शं देते टै- 
व्यथा दूर हो सभी देश की; इतना अगर कर पाओ 
विहदातन का मोह छोडकर जनता क साथी वन जाओ, 
पं. सोहनलाल दिवेदी के सम्मुख एक ही आदर्श था वह राष्ट्र ओर उसकी 
अस्मिता की रक्षा। उनकी सभी कृतियों में राष्ट्रीयता की लक सहज ही 
दृष्टिगोचर होती हे । उनके वाल गीतों का सार तत्व भी वच्चो में राष्ट्रीय स्वर से 
परिपूर्ण हे । ड. कुमुद शर्मा उनके काव्य में विद्यमान राष्ट्रीय चेतना को रेखांकित 
करते हुए ठीक ही कहती है, “जव-जव राष्ट्रीय काव्य की चर्चा की जाएगी, 
तव-तव राष्ट्रीयता के सशक्त स्वरों की गंज उदात्त जीवन दृष्टि, गहन संवेदना, प्रौटू 
विचारों से समन्वित दिवेदी जी का साहित्य हमेशा याद किया जाएगा ।" 
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काव्य-शिल्प 


पं. सोहनलाल दिवेदी अभिव्यंजना शिल्प पर आधिक जोर नहीं देते। उनकी 
सुजनशीलता तो प्रधानतः भाव या विचार को ही महत्व देती है । वे कहते भी हैँ 
"कला कला के लिए का सिद्धांत मिथ्या है ।' उनकी दृष्टि में काव्य की कसौटी क्या 
हे? इस संदर्भ में उनका कहना है- “मे काव्य का एक ही मानदंड मानता हू ओर 
वह यह टै कि हमारी धमनियों पर रक्त पर, हदय पर्‌, चित्त पर, मन पर्‌, प्राणों पर 
कंसा प्रभाव पड़ता हे... 1" (ग्रलयवीणा; डँ. सुधीन्द्र, आमुख प. 1) 
दिवेदी जी का कहना है कि भें काव्य में इसको सर्वोच्च स्थान देता हू। 
भारतीय काव्यशास््र की मान्यतां मुञ्धे प्रिय हँ; किन्तु काव्य अग्रजन्मा है । शास्त्र 
तो उसे समञने कं लिए वनाए गए ह। शास्त्र को समक्ष रखकर जो लिखा गया 
हे, उसे शास्त्रीय काव्य कहा जाएगा; नैसर्गिक काव्य नहीं ।" 
फिर भी उनके काव्य में कल्पना, शब्द चातुर्य अलंकार ओर छंद विन्यास के 

सहज ही दर्शन हो जाते है । उनकी रचनाओं में शिल्प की मौलिकता भी है साथ 
ही सजीवता भी गज्ञव की हे । शब्द तो मानो उनके सामने हाथ जोड़े खड हों । उनकी 
सभी रचनार्पं भावोच्छवास, छंद विन्यास ओर शिल्प-विधान की दृष्टि से उत्तम 
सुष्टिर्यो हं । जहाँ भावों का उद्रेक काव्य को सरस, सुग्राह्य वनाकर असीम आकर्षण 
उत्पन्न करता है, वहीं भाषा प्रयोग, कल्पना, छद विधान अलंकार-योजना उसे 
काव्यगत चमत्कारिता ओर सौन्दर्य भी प्रदान करती है। भैरवी में कवि सांगरूपक 
के माध्यम से इसकी ओर संकेत भी करता है- 

कल्पना प्ल फताती है 

ष छोर क्षितिज के आती हे। 

भावनां इवकियां खाती है 

सागर मय अग्रत लाती है 

वे शब्द विहग से ग्रतिमान 

ये छद मलय से धावमान 

प्रतिमा करी डाली परप्पमान 

तनता मृद्‌ कविता का वितान। 
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दिवेदी जी के काव्यगत अभिव्यंजना-शिल्प को हम निम्न विन्दुजओं के माध्यम 
से सहज टी समञ्ञ सकते है । 


भाषा 


भाषा, सामान्यतः भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। भाषा से अभिप्राय य्ह 
काव्य-भाषा से हे, जो काव्येतर सामान्य भाषा से विशिष्ट हे। कविता की सार्थकता 
इस वात में हे कि वह शब्दों कं यथोचित संयोजन दारा मानव मन की अनुभृतियो, 
विचारों ओर दशाओं का पुनः सृजन कर सकने में समर्थ हो । सोहनलाल दिवेदी की 
काव्य-भापा इस दृष्टि से पूर्णं सक्षम है। उनका शब्द भंडार पर्याप्त समृद्ध ह । 
शब्द-चयन की प्राजलता उनकं छंदों में वरावर प्राप्त होती है । उनकी काव्य-भापा 
मुख्यतः तत्सम प्रधान टै ओर खड़ी वोली के काव्यगत मानक रूप को सहज ही व्यक्त 
करने में समर्थं हे। 

कटी गी धै कही विषाणु 

लिए धा कोई रक्त कपाल 

दानवो के कटं परर पडी 

यिरकती थी मृडो की माल। (सीवनी; पृ. 52) 

कवि की भाषा वड़ी सरल ओर परिनिष्ठित ओर प्राजल है। उनके शब्द प्रयोग 

का वेशिष्ट्य यह है कि विपय ओर प्रसंग चाहे कोई भी हो, दुरूहता अथवा करत्रिमता 
का आभास नहीं देती । भाव-प्रवाह अविरल गति से चलता रहता टै । देखिणए- 

जव सारी दृनिया सोती थी 

तव तुमने ही उसे जगाय, 

दिव्य जान के दीप जलाकर 

तुमने ही तम दूर भगाया 

त्म्टीं सो रहं दुनिया जगतीः 

यह कैसा मद हे मतवालेः 

सुना रहा हूं तम्दं भेरवी; 

जागो मेर मतवाते। (भेरवी से) 

सोहनलाल दिवेदी जी जरह तत्सम शब्दावली का वडी ही प्रवाहमयी भाषा में 

प्रयोग करते है, वहीं वे गौँधी जी की "हिन्दुस्तानी' से भी प्रभावित है ओर 
अरवी-फ़ारसी की मिश्रित शब्दावली का प्रयोग भी धड्ल्ले से कहते है 

तेरी दौलत प्रर किसान, 

तेरी मंहनत पर किसान, 
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तेरी हिम्मत पर कित्ान। 
तेरी ताक्रत पर किसान, (भैरवी किसान) 


द्विवेदी जी की काव्य-भापा के सारल्य, उसकी सहजता ओर लोकप्रियता का 

रहस्य संभवतः यह हे कि वे कंवल तरुणों ओर जवानों के टी नही, वच्चो के भी 
कवि है । ग्रामीण जनता की रोमा की शब्दावली भी उनकी काव्य-माषा को ओर 
भी चमत्कारिता प्रदान करती है- 

जगमग नगरों सरे दूर-दूर है जर्ले न ऊंचे खड़े महल 

टटे-षूटे कुख कच्चे षट्‌ दिखते खेती मे चलते हलः 

पुरई-पालो; खपरेलो मे रहिमा-रमुजा के नावो में 

हे अपना हिन्दुस्तान करो? व्ह वता हमारे गवो मे। 


लक्षणा-सौन्दर्य 
अभिधा ही नहीं लक्षणा-सोन्दर्य भी दिवेदी जी कं काव्य का विशिष्ट गुण हे । देखा 
जाए तो लक्षणा शब्दों की रूट्‌ अर्थ-सीमाओं को तोड़कर काव्य-भाषा में पारदर्शिता 
एवं गहन भाव-गरिमा का संचार करती हे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, 
“अगोचर वातो या भावनाओं को भी, जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर 
रूप मं रखने का प्रयास करती ठहै। इस मूर्तं विधान के लिए वह भाषा की 
लक्षणा-शक्ति से काम लेती हे।" (रस मीमाता; पृ. 33) 
दिवेदी जी की काव्य-रचना कुणाल में लक्षणा-सौन्दर्य देखते ही वनता है। 
मलयानिल की कोई वाणी नहीं है, किन्तु वह फिर भी कथा-सी कहता वह रहा है। 
यह लाक्षणिक प्रयोग टी है, जो भावों मं सौन्दर्य प्रदान करता है- 
मलयज शीर-धीरे बहता 
मन मे मधुर कथा-ती कहता। 
यही लक्षणा-सौन्दर्य पूजा गीत की इन पक्तियों में भी विद्यमान है- 


जव हदय का तार बोले 

खला के कध खोले। 
सूक्तियाँ ओर मुहावरे 
काव्य-भावा में निहित भावों को अधिक व्यापकता ओर प्रामाणिकता प्रदान करने के 
लिए कवि मानव समाज की शाश्वत अनुभूतियों को सृक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत 
कर अभिव्यक्ति में सौन्दर्य ला देता हे । जीवन के अनुभूत सत्य स्थायी मूल्य के रूप 
मे भावों मं सर्वमान्यता ओर सर्वग्राह्यता ला देते ह । पराधीन सपनेह सुख नाहि 
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तुलसीदास दवारा व्यक्त इस सूक्ति के सहारे कविवर सोहनलाल दिवेदी जी भी 
पराधीनता को अभिशाप मानते हए कहते है- 


पराधीनते। सर्वनाश तेय हो जय में 
कुछ न सोचने देती; त्र्‌ मानव को मग मे, (सेवाग्राम से) 
मुहावरा प्रयोग दारा काव्य भाषा जन सामान्य के लिए विशेष रूप से सुस्पष्ट 
ओर आत्मीय वन जाती है, क्योकि मुहावरा काव्य-भाषा का वह सहजात सहचर हे 
जो दीर्घकालीन अनुभवो ओर परंपरा प्राप्त तथ्यों का सार-तत्त्व अति संक्षेप में प्रस्तुत 
कर कवि-कृत्य को अधिक सुकर वना देता हे । दिवेदी जी की भाषा में मुहावरों का 
प्रयोग बहुलता से मिलता है। देखिए- 


(क) तेरा लोहा जो सके मान, 


किसमें इतना वल टै महान । - (भेरवी) 
(ख) तट पर पटक शीश रह जाता 
यह किम दुःख का अवलेखा। -(वासती) 
(ग) शीश हथेली पर ले करके, 
खुल कर खेले सत्य कटे । - (चेतना) 
अलकार-योजना 


सामान्यतः वक्तव्य की विभिन्न चमत्कारपूर्ण विधाओं को “अलंकार' की संज्ञा दी गई 
हे। अभिनव गुप्त के अनुसार किसी वक्तव्य को सामान्य जनता की साधारण 
वोलचाल से भिन्न, विचित्र ओर वैचित्रयपूर्णं शैली से कहना टी “अलंकार है । यह 
उक्िवेचित्रय अनेक प्रकार का होता डे । इनके आधार पर अलका की संख्या भी 
अनेक है । अलंकार के कारण काव्य की संवेद्यता एवं ग्राह्यता सहज हो जाती ह 
क्योकि अलंकार स्वयं ही सौन्दर्य रूप हे । वास्तव में काव्य के सौन्दर्य का स्वरूप 
उसकं विभिन्न अतर्बाह्य तत्त्वं से संघटित होता है, जिनमें से एक “अलंकार' भी 
हे। सोहनलाल दिवेदी के काव्य मं अलंकारं का प्रयोग कटीं-क्हीं काव्य-वस्तु को 
अभिव्यंजनागत सौन्दर्य संपृक्त करने के उदेश्य से अनायास हो गया है; कीं भी 
सायास अलंकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती । दिवेदी जी का मानना दै कि 
“अलंकार निरूपण कं लिए जो काव्य लिखा जाएगा वो काव्य नहीं रहेगा + डँ. विजय्‌ 
कुमार मल्होत्रा के शब्दों मं, “पं. सोहनलाल दिवेदी का कवि शब्द चमत्कार के मोहं 
मेँ नहीं पड़ा, उसकी वृत्ति अधिकांशतः निज अनुभूतिजन्य संकल्पनाओं कै 


1. काव्य ग्राह्ममलंकारात्‌ सौन्दर्यमलंकार-वामन, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति-1, 1-2 
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सप्रेषण-धर्म के निर्वाह में ही केन्ित रही हे । (सोहनलाल दिकेदी ओर उनका काव्यः 
पृ. 188) वर्णो, अक्षरो ओर शब्दों की विशेष क्रम से आवृत्ति शब्दालंकार" कहलाती 
हे । समान वर्णो की आवृत्ति अनुप्रास-विधान के मूल मेँ निहित है। 
दिवेदी जी के गीतो, प्रवंध काव्यो मे जनुग्रासत जलकार के सहज ही दर्शन 
होते हं । ड. मल्होत्रा ठीक ही कहते हैँ कि “अनुप्रास अलंकार दिवेदी जी के काव्य 
शरीर में सर्वत्र भीगे पट-सा लिपटा है, जो उसकी अंतःवाह्य कला-काति को स्पष्टतः 
लाभातित कर देता है। 
माणिक मरकत मय विहास्न था स्व्णछत्र ऊपर ओभन 
चारण करते थे उच्चारण; गर्वित कलिग के विजय गीत। 
(कुणाल से) 
इसी प्रकार वीप्ता अलंकार की योजना भी दिवेदी जी के काव्य में सहज ही 
प्राप्य है । तुलसीदास" शीर्षक गीत में शिल्पगत उत्कर्षं का श्रेय वीप्सा अलंकार को 
ही जाता है- 
हे शव्द-शव्द मे भर भाव 
ठै ण्द-छ्द मे भरा ज्ञान। 
है वाक्य-वाक्य मे अमर वचनः 
वाणी मे वीणा का विधान। 
(सेवाग्राम से) 


अर्थालंकार 
अर्थं को चमत्कृत या अलंकृत करनेवाले अलंकार को अथलिंकार माना जाता हे। 
दिवेदी जी कं काव्य में सायास्र अलंकार की प्रवृत्ति कीं दृष्टिगोचर नहीं होती, वे 
तो विशुद्ध भावना के कवि थे। फिर भी, उनके काव्य में यत्र-तत्र उपमा, रूपक, 
दुष्टांत, उल्लेख, विरोधाभास आदि अलंकारो के दर्शेन सहज ही हो जाते हं । यथा- 
1. उपमा (क) दूर्वा के नव-नव अद्छुर-सी 
जगती नव-नव अभिलाषा। 
- (कुणाल) 
(ख) अकी साथ ही अचल प्रा्यना-ती कुमारी भरी 
तावित्री बन रहने काली सत्यवान की नारी सी। 
(कुणाल) 
2. पक --*सरदार चूडावत' आख्यान गीति की ये पेक्तियों रूपक अलंकार 
का उदाहरण हँ 
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उनक मन कुम वीच 
छिपा हे सदेह कीर 
काट रहा है क्रम-क्रम से 
उनकी देशभक्ति को 
उनकी आत्मशक्ति को 


(वासवदत्ता) 


8. दृष्टांत- ज्यों भिखारिणी को मिल जावे किसी रत का अनुपम दान, 
हई कांचना प्रमुदित जेसे दरिद्रिणी हो धनी महान। 
(कुणाल) 
4. विरोधाभास- कितना आह अधर्म! धर्म पर जो चलता हे 
उसको भी दुर्देव दुःख से भी दलता हे। 
तिष्य रक्षिता भी है कितनी चक्र चालिनी 
अधरों में हे अमृत, किन्तु हे स्वयं व्यालिनी । 
(कुणाल) 
इस प्रकार हम देखते टं कि पं. सोहनलाल दिवेदी का काव्य विभिन्न अलंकारो 
से सहज ही अलंकृत हे । 


विम्ब-योजना 


व्यक्ति कं मानस पटल पर अतीत की तथा कभी अस्तित्व न रखनेवाली वस्तुओं ओर 
घटनाओं की असंख्य प्रतिमार्पँ भी होती है । विम्ब शब्द इसी मानस प्रतिमा का पर्याय 
हे। विम्ब-योजना दारा कवि अपनी काव्य भाषा को केवल चित्रधर्मीं ही नहीं वनाता, 
अपितु उसे अपने हदय कं संवेग तथा इससे आप्लावित भी कर देता है । साहित्य- 
रचना में विम्ब-विधान का स्वरूप वहत कुछ कवि या लेखक के अपने व्यक्तित्व पर 
निर्भर करता हे। 
कविवर सोहनलाल दिवेदी का काव्यगत शिल्प-विधान प्रायः एेन्दरिय विम्बों की 
परिधि में सीमित है! इनमें चाक्षुष, श्रव्य, स्पृश्य, प्राण आदि विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हे । जहां तक चाक्षुष विम्ब का संवंध है, दिवेदी जी के काव्य मेँ इन 
विम्बों की प्रधानता हे। प्रवंध काव्यो में तो इसकं दर्शन होते ही है, मुक्तक गीतों 
में भी विभिन स्थितियों ओर अनुभूतियों का प्रत्यक्षाभास कराने में ये सहायक हुए 
हे । प्रकृति चित्रण में दिवेदी जी ने इन विम्बं के सहारे अनेक चित्र उकेरे हें । साध्य 
गगन का रंगीन चित्र देखिए मानो चलचित्र की भाति दृष्टि-पथ में घूम जाता टै 
साध्य अवर के अरुण कुछ-कुछ लाश्ना के लाल, 
नील प्रीत विशु दुछ-कुछ श्याम ज्यों घन माल। 
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कुछ वने काषाय; दढ भूरे हस्ति छवि धाम; 
कुछ अभी नवजात खग के प्छ से अभिराम, 
-दुणाल से 
ग्राम कन्या का प्रत्यक्ष ओर सजीव चित्रण करनेवाला चाक्षुष विम्ब यर द्रष्टव्य 
ठे- 
यह ग्राम कन्या चली जा टी पथ में 
पहने कानों एर तरकी मुख प्रर वाला, 
अधल्ुले वाल सुखे लहराते चिर पर 
आंखो मे जजन वड़ा-क्डा-सा काला, 
(चित्रा से) 
श्रव्य विम्ब कं भी अनेक सुन्दर दृश्य द्विवेदी जी के काव्य में उपलब्ध है। 
उनकं काव्य मं जधिकांशतः हदयोत्तेजक आवेगमयी ध्वनियां विम्बायित हें । देखिए- 
(क) ये नृपुर की स्नद्मुन-सनद्मन 
ये पायल की छम-छम; छम धुन 
य गमक मी मीठी गृन-गुन। 
(भैरवी) 
(ख) ये धन धन धन वटारव 
ये ल्ल मृदग नाद भैरव 
ये स्वर्ण धाल आरती विभव 
य शख ध्वनि; एजन कलरव। 
(भैरवी ) 
इसी प्रकार स्पृश्य विम्ब ओर ध्राण विम्ब के अनेक चित्रण दिवेदी जी के 
काव्य मं प्राप्य हं। यहं वातंती से एक चित्र देखिए- 
मृग शावक प्रत्यय से आकर 
पा अग सहलाते है। 
यही नहीं, उपलक्षित विम्बों की भी द्विवेदी जी के काव्य में कोई कभी नहीं 
हे । देखिए- 
कतमो कौ नीलम स्याली में 
ले माणिक मदिरा अभिराम 
मद चरण धर चला समीरण 


पिला रहा जग का अविराम 
(चित्रा से) 
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प्रतीक विधान- प्रतीक (1132९) शब्द का प्रयोग उस दृश्य (अथवा गोचर) 
वस्तु के लिए किया जाता है, जो किसी अदृश्य विषय का प्रति-विधान उसकं साथ 
अपने साहचर्य के कारण करती हे । ्रतीक' वह है, जो अपने से भिन्न किसी अन्य 
प्रतीयमान का अर्थ बोध कराता है। ड. कुमार विमल के शब्दों में, “वह एसा 
'अप्रस्तुत' (उपमान) हे, जो प्रस्तुत का अपने भीतर निगरण किए रहता टे ।" 
दिवेदी जी के काव्यगत अभिव्यंजना शिल्प में प्रयुक्त अधिकांश प्रतीक प्रकृति 
से गृहीत है । इनके काव्य में अंधकार, अलि, आंधियां, आलोक, उजियाली, उलूक, 
उपवन, कलिका, खग, धन, छाया, जलनिधि, इ्ं्ा, पड़ी, तरु, तूफ़ान, धूप, 
पतञ्ञर, प्रभात, प्रातः, एूल, शूल, विजली, मधु, मधु ऋतु, मधुप, मरुस्थल, मेघ, 
रनिवास, रजनी, रात, संध्या, लहर, विहग ओर शशि जैसे अनेक प्रतीकं के उदाहरण 
प्राप्य हे । 
इनमें से कुठेक के दृष्टांत यहा प्रस्तुत ह प्रभात" अर्थात्‌ सवेरा । यह प्रतीक 
आशा, सुख एवं साफल्य का द्योतक दे । कुणाल के जीवन-दर्शन को समने मं यह 
प्रतीक पर्याप्त सहायक है- 
भोगा अव तक धन; धरा, धाम 
क्या; चुख न मिला; मृज्ञको प्रकाम, 
जीवन प्रभात धा कल ललाम । 
इसी प्रकार मधु" प्रतीक रूप मेँ जीवन के यौवनानंद एवं सौन्दर्य रस कं 
द्योतक के रूप में प्रयुक्त हुआ है- 
उड गए मधुप थै जो कलिका मे मधु देख 
रूप लुब्ध होकर वड़े 
आते इत्र ओर खिचे 
(वा्तवदत)) 
द्विवेदी जी ने मेघ को विपत्ति, युद्ध तथा अनिष्ठा के प्रतीक रूप में प्रस्तुत 
कर देशवासियों को सावधान किया हे- 
पिर रहे मेध काले-काले 
अवर मे भूतल में 
4 > 4 
देखना तुम्हारे आस-पास 
कोई जयचद न हो। 
(मुक्तिगध) 
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दिवेदी जी ने इन प्रतीकों का प्रयोग मात्र व्यंजना शिल्प के उपकरण रूप में 
ही नहीं किया, अपितु इन्हें अपने विशिष्ट जीवन-दर्शन की सशक्त अभिव्यक्ति का 
माध्यम भी वनाया हे। 


छद-विधान 


छंद का स्वाभाविक अर्थं है-आचरण अथवा प्रवाह । सायण कं कथनानुसार, “छद 
कलाकार ओर कलाकरृति को अकाल मृत्यु ते वचाए रखते हें ।” अभिप्राय यही है 
कि छंद-वद्ध काव्यकृति चिर स्थायी होती हे । दिवेदी जी के अधिकांश प्रयाण गीत 
पसे छोटे छंदों में रचित है, जिन्हें वीर वौकुरे अपने करदमों की थाप के साथ गाते 
हए आगे वृते है । 

छंद दो प्रकार कं होते है-(1) वार्णिक ओर (2) मात्रिक । आधुनिक काल 
मेद के वंद टूट जाने से भक्त छंद के प्रयोग की प्रवृत्ति भी सर्वत्र दिखाई देती 
हे । द्विवेदी जी ने अपनी काव्य रचनाओं मं तीनों ही छंद रूपों का यथानुकूल प्रयोग 
किया है, फिर भी वार्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छद उन्हे अपनी विचार तरगों 
का नियमन करने में अधिक सहायक प्रतीत हुए हैँ । मात्रिक छंदों के अंतर्गत उन्होने 
वारह मात्रां वाले लघु छंद से लेकर तीस मात्राओं वाले दीर्घ छंद तक अनेक छंद 
रूप प्रयुक्त किए है, जिनमें विशेषतया तोमर, हाकलि, विजात, पद्धरि, पादाकुलक, 
राधिका, रोला, रूपमाला, दिग्पाल, गीतिका सार, हरिगीतिका, मरहटा, तार्दक तथा 
लावणी छंदों के नाम उल्लेखनीय हँ । 


गेयता 

दिवेदी जी के छंदों मे गेयता स्पष्ट रूप से विद्यमान है । उनकी अधिकांश कवितां 
"गीतिकाव्य' के अंतर्गत समाविष्ट की जा सकती हैं । रचनाओं के अतिरिक्तं उनका 
प्रायः समूचा पद्यवद्ध कृतित्व “गीत ख्प' में ही शब्द-वद्ध हे । उनके अधिकांश काव्य- 
संग्रह वस्तुतः "गीत संग्रह हैं। स्वयं कवि ने उन्हं गीत, पूजा गीत, प्रयाण गीत, 
विप्लव गीत, पथगीत, विद्यागीत, अभियान गीत, खादी गीत, मंगलगीत, जागरण 
गीत, आदि की संज्ञा दी है। इन गीतों में गेयता हे। उनके अधिसंख्यक गीत 
राष्ट्रीयता से ओत-प्रो्त है, जिनमें भैरवी; पूजागीतः, युगाधारः प्रभाती; सेवाग्राम, 
चेतना; जयगांधी, गोध्ययन मुक्तियधा, जय भारत जय ओर तुलसी दल विशेष रूप 
से उल्लेखनीय टै । इनकं अतिरिक्त वित्रा; वासती आदि अंतर्मुखी चेतना के भावात्मक 
गीतिकाव्य हैं । वचनेश त्रिपाठी ने उचित ही कहा हे कि “साहित्य जगत में पं. 
सोहनलाल दिवेदी उचित रूप से ही गीतों के देवता' विशेषण से विभूषित है ।” 
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कविता की बुनियादी मग लय हे । पं. सोहनलाल दिवेदी ने इस माँग की पूर्ति 
अपनी आरंभिक रचनाओं से ही शुरू कर दी थी । वासवदत्ता के आद्यान गीत मुक्त 
छंद से रचित होने पर भी उनकी गीतिमयता का आधार लय' ही है। (लय की 
निष्पत्ति गति, प्रवाह ओर यति विराम आदि के पारस्परिक एवं क्रमिक संघात से होती 
हे । (हिन्दी साहित्य कोश; भाग-1, पृ. 341) 
दिवेदी जी के काव्य में लयात्मकता की जीवंत लक अनेकत्र देखी जा सकती 
हे । वासवदत्ता के एक गीत में भिन्न-भिनन विन्दुओं पर किया गया तुक विराम लय 
को विलक्षण गतिमयता प्रदान कर रह्म है- 
देख सूखी जख से 
छिन्न दई पंख चे 
नीरव निरभर नभ 
करती नत आनन मन 
भरती विशवास 
धरती हाथ निज माय पर। 


इस प्रकार यदि कहा जाए कि दिवेदी का हिन्दी गीतिकाव्य में प्रमुख ही नही, 
अनुकरणीय स्थान रहा टै तो कोई अत्युक्ति न होगी । हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकार 
डा. रामगोपाल शर्मा "दिनेश' ने उनकी काव्य-डेली पर प्रकाश डालते हुए लिखा हे 
कि “द्विवेदी जी ने हिन्दी कविता को भाषा का जो प्रवाह नवीन गीत-लय कं माध्यम 
से दिया, वह अनेक कवियों के लिए अनुकरणीय वना । उनकी कविता का शिल्प 
ओज ओर प्रसाद गुणों का अदृभुत सामंजस्य प्रस्तुत करता है, जिसमे सजीव 
विम्ब-रचना की प्रभूत क्षमता निहित हे । समकालीन जीवन से रचित उनके प्रतीक 
राष्ट्रीय अस्मिता की नवीन मिथकीय सुंदरता हिन्दी भाषा को सौंपते हं।" 
( समीालोक; अक्टूबर 1960) 

निष्कर्षं रूप में हम कह सकते हैं कि कविवर सोहनलाल दिवेदी ने "कला कला 
के लिए नहीं, जीवन के लिए है अपनी इस मान्यता का सर्वत्र निर्वाह किया है। 
अभिव्यंजना पक्ष उनके अनुभूति पक्ष पर करीं भी हावी नदीं होने पाया । फिर भी, 
काव्य कला के अपेक्षित आयामों का निर्वाह इनके काव्य में सहज ही प्राप्य है । दिवेदी 
जी ने स्वयं अपनी कविताओं के संवध ठीक ही कहा है कि भमुञ्ध इन कविताओं 
के संवंध में कछ नहीं कहना, जो कुछ कहना टै, वह ये कविता स्वयं आपसे 
कहेगी ?" 


2 
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पं. सोहनलाल दिवेदी का रचना संसार वहआयामी हे। उन्हें जर्हा बालगीतों की 
सशक्त रचनाओं ने वालकाव्य का जनक वनाया, वहीं राष्टर-प्रेम ते ओत-प्रोत उनकी 
ओजस्वी कविताओं से उन्दें राष्ट्रकवि कं रूप में सर्वत्र मान्यता मिली । उन्होने उस 
काल में काव्य के क्षेत्र में पदार्पण किया, जव देश में विदेशी दासता से मुक्ति के 
लिए स्वतंत्रता की रणभरी वज रही धी । महात्मा गधी इस आंदोलन कं जननेता 
के रूप में युवकों का आदान कर रहे थे । युवा सोहनलाल द्विवेदी भी इस राष्ट्रीय 
आंदोलन से अप्रभावित न रह सके । सातवीं कक्षा में ही उन्होने त्रिरटिश राज की 
दासता के विरुद्ध आवाज्ञ उठाई ओर कह दिया “गुलामी की मिठाई से आज्ञादी की 
भूख भली हे ।' उनके छात्र हृदय में गाधी दर्शन की पहली कोपल उस अवसर पर 
फूटी, जव वे प्रताप कं संपादक श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के संपक में आए । वे गधी 
जी के आदश से प्रभावित होकर उनके सच्चे अनुयायी वन गए । अव उनकी काव्य 
रचनाओं के केन्द्र विन्दु 'गोँधी' थे । गधी उनके आदर्शं पुरुष थे । वापू के प्रति अटरूट 
आस्था ने इनके समस्त काव्य को गाधी के रंग में रंग दिया था। इसीलिए उनके 
काव्य में गधी दर्शन से प्रभावित ज्ञान, भक्ति एवं कर्म की त्रिवेणी वहती टै, जिसमें 
सामान्य व्यक्ति भी गोता लगाकर देश कं लिए अपना सव कुछ न्योछावर करने के 
लिए तत्पर हो जाता था। निःसन्देह यदि गोँधी युग के स्वाधीनता-संग्राम की की 
किसी एक कवि के काव्य में देखनी है तो वे हं पं. सोहनलाल द्विवेदी । दिवेदी जी 
वीणावादिनी कं एेसे वरद पुत्र थे, चिन्ह समस्त भारतीय वाङ्मय से अनुराग था, 
किन्तु महात्मा गधी कं अनन्य भक्त होने कं कारण गधीवादी विचारधारा कं अग्रदूत 
थे । उनके समस्त भाव-चक्र की धुरी राष्ट्रधर्म हे । राजर्षिं टंडन के शब्दों में, “इनके 
काव्य का जीवन-सत्य है-्गँधी दर्शन, जिसे एक अनुपम निधि के रूप में पाकर 
भारत अपनी दिता में भी भाग्यवान इ। इनकी वाणी में जहां शिशुओं के लिए 
उल्लास का, तरूणों के लिए उद्बोधन का, कृपकों ओर श्रमिकों के लिए स्वाभिमान 
ओर विद्रोह का संदेश ह, वहीं भौतिकता की अंधेरी गलियों मे भटकते देशवासियों 
कं लिए नैतिक आस्था का मधुर स्वर भी सुनाई पड़ता है।” 

राष्ट्रीयता मात्र विचार नहीं, वह संवेदना ओर आचरण भी होती है । राष्ट्रीय 
काव्य वही है, जित्में देश की सास्कृतिटः, धार्मिक, सामाजिक ओर आर्थिक परंपराओं 
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का विश्लेषण, समकालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण तथा उज्ज्वल भविष्य के लिए 
जागरण का भाव निहित होगा । इस दृष्टि से द्विवेदी जी का काव्य पूर्णतया “राष्ट्रीय' 
हे। 
दिवेदी जी कं काव्य में मातुभूमि-वंदना, अतीत का गोरवगान, स्वात॑त्य-प्रम, 
शहीदों के प्रति नमन, स्वदेशी आंदोलन, अन्याय के प्रति क्षोभ, उद्बोधन तथा उदात्त 
मानव मूल्यों का सम्मान जैसे राष्ट्रीयता के सभी घटक प्राप्य हैं । इस प्रकार राष्ट्र 
की प्राचीन गरिमा, उसकी तत्कालीन (स्वतंत्रता से पूर्व) दयनीयता ओर उसकी 
विविध गतिविधियों का चित्रांकन उनके काव्य में स्वाभाविक रूप से हुआ हे । दिवेदी 
की काव्य रचनाएँ स्वातत्यपूर्व ओर स्वातत्योतर काल में हई थी । इसलिए उनकी 
रचनाओं में जहां राष्ट्रीय तेजस्विता ओर मनस्विता का अभिनंदन ओर अभिषेक टै 
वहीं विपथगा स्थितियों, परिस्थितियों पर सीधी-सच्ची चोट भी ठे; आक्रोश भी हे। 
स्वतंत्रता कं बाद जव सामाजिक स्थिति विगड़ती दिखाई दी, चतुर्दिक 
अधःपतन ओर विघटनकारी प्रवृत्तियां सिर उठाने लगीं तो कवि को घुटन ओर पीड़ा 
का अनुभव होने लगा। उनकी वाणी देश के कर्णधारो को चेतावनी देने पर विवश 
हो गई- 
मृल्धे नटीं है लोभ राज्य के सम्यानी सम्यान का 
मै जनता का साथी हूं। मै कवि हं हिन्दुस्तान का। 
खोज रहय हूं म्ली मा की उस उगमग परतवार का 
मुल्ले भरोसा रहा नही अव दिल्ली के दरवार का। 
यहां कवि का विद्रोही स्वर तो सुनाई पडता टै, किन्तु उसने संयम नहीं खोया 
टे, वह इस लडखड़ाती नाव का सही मी ही खोज रहा है । 
कवि राष्ट्रीयता का गायक होते हए भी, अपने दो गीतिकाव्य चित्रा (1948) 
ओर वाती (1943) में हदय की संवेदनाओं के साथ मानसिक कल्पनाओं मे भी 
विहार करता हे। इनमें कवि की अतर्मुखी चेतना प्रतिविम्वित होती टै । इनमें मानव 
मन की प्रबलतम प्रवृत्ति श्रणय' की लक स्वतः अपनी विद्यमानता का संकेत दे 
देती है। चित्रा मेँ प्रणय संवेग का आलंवन भी समकालीन छायावादी काव्य का 
नायक अज्ञात प्रिय' हे। वासतती मे भी प्रकृति के कोमल, रमणीय, प्रणयोतेजक रूप 
काही प्रधान चित्रण हे। चित्रा की भति वासती के कुछ गीतों में भी जयशंकर 
प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत ओर महादेवी वर्मा के छायावादी गीतों की प्रतिच्छाया 
प्रतिविम्वित होती है। इसे समकालीन काव्य का प्रभाव कटिए या युवा मन का 
स्वभावजन्य आकर्षण । इस दोर की इन रचनाओं में प्रकृति, सौन्दर्य, प्रणय एवं 
कल्पना क विम्ब जाल मं लिप्त परंपरागत लक्षणा, व्यंजना ओर प्रतीक तथा उपमान 
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कं सहारे वट कलात्मक सुषमा की ओर भी अग्रसर होता दिखाई पडता है। उनका 
एक चित्र प्रस्तुत है- 

दुवमा की प्रतिभा 

एक तरुणी दिवायना-सी 

विधि की अरप रचना-सी 

सन्द प्रणय अभिलाषा-सी 

मादक मदिद-ती 

मोहक इन्रधनुष-सी 

पं. सोहनलाल दिवेदी के काव्य में रूप-चित्रण के भी श्रेष्ठ उदाहरण प्राप्य हे । 

कुणाल रचना मं तिष्यरक्षिता ओर कुणाल का तारुण्य अंकित करते हुए सुंदर 
उपमाओं का संग्रह है। अशोक के एश्वर्य ओर वैभव का वर्णन देविए- 


सुख श्री तपत्ति के कमल दुन 
खिल उठे रत्न धन पत्र पुज, 
उल्ला लासमय म्धुप्-गुज 
था कहीं पीडा का विलाप 
4 4 4 
था वाम पार्श्व मे छड्ग नग्नः 
ज्यो राज्यश्री हो मौर्य मगन 
पद तल लृटित हो भक्ति लग्न 
अकलकित उज्ज्वल तीश्ण धार। 


शृंगार रस का उत्कृष्ट परिपाक भी देखते ही वनता है- 
हो गृ रूप एर नयन मुग्ध 
उत्का से उर विधु शुव्ध। 
उत्युकता तसे यौवन विद्युव्ध 
धा पडा लकय पर वाण। 
कामना के पक्षी मधुमय कलरव करते ह । वासना की कलिय अपना मधु 
वेभव विखेर रही है । इस शुंगारिक वेला को भी तो निहारिए- 
तये कामना के पक्षी दल करने मधुमव कलरवः, 
तयी वासना की कवितां विखराने मधु वैभव। 
छंद-संरचना एवं लय बोध दारा काव्य प्रवाह को गेयात्मक स्वरूप प्रदान करने 
मे भी दिवेदी जी की कला चेतना पर्याप्त सजग रही हे। सुमित्रानंदन पंत जी ने 
उनकी कविता के विषय में लिखा है- 
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“उनकी कविता सुविज्ञ साहित्यिकों को ही नहीं जनता जनार्दन की भी प्रिय 
वस्तु हे । उनकी सरल प्रसादमयी भाषा, सहज भावुकता, सुबोध कल्पना तथा विश्वास 
ओर भावनामयी देश-भक्ति जनता के लिए विशेषतः आकर्षक हे । श्री सोहनलाल 
जी ने उस भाव ततव को असमय वाणी देने का व्यर्थं प्रयत नहीं किया है, उन्होने 
अहिंसात्मक क्रांति को, विद्रोह को तथा सुधारवाद को अत्यंत सरल, सवल ओर 
सफल टंग से काव्य वनाकर जन साहित्य बनाने के लिए मर्मस्पर्शी ओर मनोरम वना 
दिया हे।” 

प्रो. अमरनाथ ज्ञा कविवर दिवेदी जी की काव्य रचना के संवंध में लिखते 
हे, “आज के कवियों में श्री सोहनलाल जी दिवेदी की कविताओं की राष्ट्रीयता तथा 
प्रभावोत्पादकता से साहित्य मर्मज्ञ वहत प्रभावित हैँ ।...काव्य का लक्षण यह है कि 
वह सद्यः हृदयग्राही हो । अतः सोहनलाल जी की कविता अवश्य उच्च कोटि की 
हे। इसमें प्रत्येक रुचि को संतुष्ट करने की सामग्री हे ।...डनकी कृति शिष्ट हे, रस 
पूर्ण तथा शक्तिपूर्णं टै" (प्राक्कथन, सेवाग्राम) 

कविवर दिवेदी जी के काव्य में कुछ आलोचक केवल अभिधा को ही देखते 
हे। इससे क्या उनकी कविता निप्रस्तर की हो जाएगी? प्रभाती की भूमिका में कवि 
स्पष्ट करता टे, “आरंभ से ही बहुजन टिताय लिखने की मेरी चेष्टा रही है । जान 
वृज्ञकर में कल्पना कं पंखों पर चटढृकर हिम वंगो पर नहीं उड़ा हू । क्योकि उतनी 
टूर मेरा पाठक न जा सकता था। काव्य की लक्षणा एवं व्यंजना का मोह भी मुदे 
छोडना पड़ा । अभिधा में ही मेने अपना काम चलाया ।" 

दिवेदी जी की कविता भारतीय संस्कृति का अमर संगीत हे । वह स्वस्थ मन 

से प्रवाहित होनेवाली मंदाकिनी हे । कुंवर राजेन्द्र प्रताप सिंह लिखते है, “दिवेदी जी 
की कविता कुठा एवं कामुकता आदि के गदे नालो दारा छई ही नहीं गई । वह तो 
शद्ध स्वच्छ, सरल तरल गंगाजल है, सर्वसुलभ रुचिकर एवं पुष्टिकर्‌ । उसका प्रवाह 
सहज टे प्रयललज नहीं । वह अविचारित रमणीय हे, सुविचारित शुष्क नहीं । उनकी 
वाणी पश्चिम की चकाचौध से भ्रांत नही, साथ ही वह रुद्धग्रस्त भी नहीं असंदिग्ध 
रूप से भारतीय संस्कृति मं जो भी उन्हें सुंदर लगा, उन्होने उसे कविता के माध्यम 
सेमे देने का सफल प्रयास किया हेै।" 

द्विवेदी जी की रचनाओं में स्वस्थ मानस की अभिव्यक्ति ह । विलास के स्थान 

पर सहज एवं शद्ध उल्लास को तरलता तथा प्रेमासक्त्ति के स्थान पर सेवा-भवित्त 
का सौरभ इनके काव्य की विशिष्टता हे। 

श्री शम्भूनाथ जी लिखते है, “अपनी समग्रता में दिवेदी जी का साहित्य वह 
विराट पल्लव हे, जिसमें ग्रीप्म के आतप में फहार लानेवाले शांत वादल भी है ओर 
तडिति की चमक लिए घोर गर्जन करनेवाले मेव भी । रश्मियों का रेशमी स्पर्श भी 
हे तथा पाषाण वरसानेवाला वादल राग भी।" 
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प्रसिद्ध काव्य मीमांसक राजेशखर ने तो दिवेदी जी को विश्वस्तर का कवि 
वताते हए यहा तक कहा है कि “कुछ कवियों की ही रचनार्ए़ विश्वभ्रमण का 
सौभाग्य पाती है । पं. सोहनलाल दिवेदी एसे कवि है, जिनका काव्य "विश्व कुतूहली 
हे । वह दिन अवश्य ओर अविलंव ही आएगा, जव उनकी काव्यकीर्ति कालिदास 
ओर तुलसी के समान समुद्र कं उस पार तक पर्हुचेगी ।” 

अस्तु हम कह सकते हैँ कि प॑. सोहनलाल दिवेदी किसी वाद" विशेष कं 
मायाजाल में नहीं पड़े थे। वे सीधे, सच्चे, सरल ओर भव्य प्रकृति के व्यक्ति थे। 
उन्होने अपनी खुली आंखों से वंदिनी भारत मां ओर युगात्मा गधी जी का पावन 
दर्शन कर भाव विहलता के क्षणो मे अंतर्वेदना, राष्ट्रीय पीड, प्ररणा, सुरुचि, सस्कृति 
एवं अहिंसक क्रांति के जो गीत गाए है, उनमें आदर्श, यथार्थं एवं समन्वयवादी दुष्टि 
के परिप्क्ष्य में राष्ट्रीय भावना ही परिलक्षित हई है । यह देश ओर हिन्दी साहित्य 
उनके अप्रतिम योगदान को सदैव स्मरण रखेगा । 
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परिशिष्ट (क) 
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परिशिष्ट (ख) 


सोहनलाल दिवेदी के कुछ लोकप्रिय गीत 





पूजा गीत 


वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला लो। 
वंदिनी मों को न भूलो, 
राग में जव मत्त इलो; 
अर्चना के रतलकण में एक कण मेरा मिला लो। 
जव हदय का तार बोले, 
शुंखला के वंद खोले, 
हो जरह बलि शीश अगणित, एक शिर मेरा मिला लो। 


युगावतार गधी 


चल पडे जिधर दो डउग, मग, चल पडे कोटि पग उसी ओर; 
पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर; 
जिसके शिर पर निज धरा हाथ, उसके शिर-रक्षक कोरि हाथ; 
जिस पर निज मस्तक शज्चुका दिया, बुक गए उसी पर कोटि माथ । 


हे कोरिचरण, हे कोटिवाहु! हे कोटिरूप, है कोटिनाम' 
तुम॒ एकमूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि! है कोटिमूर्ति, तुमको प्रणाम! 
युग वढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भृकटि देख; 
तुम अचल मेखला वन भू की, खीचते काल पर अमिट रेख । 


तुम बोल उठे, युग ॒वोल उठा, तुम मोन वने, युग मोन वना; 
कुछ कर्म॒तुम्हारे संचित कर, युगकर्म जगा, युगधर्मं ॑तना। 
युग-परिवर्तक, युग-संस्थापक, युग-संचालक, है युगाधार' 
युग-निमतिा, युग-मूर्ति! तुम्हे, युग-युग तक युग का नमस्कार 
तुम युग-युग की रूढ्या तोड़, रचते रहते नित नई सृष्टि; 
उठती नवजीवन की नीवि, ले नवचेतन की दिव्यदृष्टि 
ध्मड़वर, के खंडहर पर, कर॒ पद-प्रहार, कर॒ धराध्वस्त; 
मानवता का पावन मंदिर, निर्माण कर रहे सृजनव्यस्त' 
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वटृते ही जाते दिग्विजियी, गदते तुम अपना रामराज; 
आत्माहुति के मणिमाणिक से मदृते जननी का स्वर्णताज! 
तुम कालचक्र के रक्त सने दशनों को कर से पकड़ सुदृट्; 
मानव को दानव के मंहसे ला रहे खींच वाहर वट्‌ वट़। 


पिसरती कराहती जगती के प्राणों मं भरते अभय दानः; 
अधमरे देखते ह तुमको, किसने आकर यह किया त्राणः 
दृट्‌ चरण, सुदटृट़ करसंपुट से तुम कालचक्र की चला रोक, 
नित महाकाल की छाती पर लिखते करुणा के पुण्य श्लोक! 


कपता असत्य, केपती मिथ्या, वर्वरता कपती है थरथर! 
कंपते सिंहासन, राजमुकुट, कँपते विसके आते तू पर। 
हे अस्त्र-शस््र॒कूुंठित, लुठति, सेनार्णं करती गृह-प्रयाण! 
रणभेरी तेरी वजती ठे, उडता है तेरा ध्वज निशान! 


हे युग्रष्टा, हे युग-स्रष्टा, 
पट्ते कंसा यह मोक्ष मंत्रः 
इस राजतंत्र के खंडहर में 
उगता अभिनव भारत स्वतंत्र 


खादी-गीत 


खादी के धागे-धागे में अपनेपन का अभिमान भरा। 
माता का इसमे मान भरा, अन्यायी का अपमान भरा। 
खादी के रेशे-रेशे में अपने भाई का प्यार भरा। 
मोँ-वहिनों का सत्कार भरा, वच्चों का मधुर दृलार भरा। 


खादी की रजत चंद्रिका जव आकर तन पर मुसकाती है 
तव नवजीवन की नई ज्योति अंतस्तल में जग जाती है। 
खादी से दीन-विपन्नों की उत्तप्त उसास निकलती दहि 
जिससे मानव क्या, पत्थर की भी छाती कड़ी पिघलती हे। 
खादी में कितने ही दलितों के दग्ध की दाह छिपी; 
कितनों की कसक कराह छिपी, कितनों की आहत आह छिपी! 
खादी में कितने ही नगो, भिखमगों की है आस छिपी; 
कितनों कौ इसमें भूख छिपी, कितनों की इसमें प्यास छिपी! 
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खादी तो कोई लड़ने का है जोशीला रणगान नीः 
खादी है तीर कमान नहीं, खादी है खड्ग-कृपाण नहीं । 
खादी को देख-देख तो भी दुश्मन का दल थहराता हः 
खादी का इंडा सत्य शुभ्र अव सभी ओर फहराता ह! 


खादी की गंगा जव सिर से, पेरों तक वह लहराता ह, 
जीवन के कोने-कोने की तव सव कालिख धुल जाती दै! 
खादी का ताज चँद-सा जव मस्तक पर चमक दिखाता हैः 
कितने ही अत्याचार-ग्रस्त दीनों के त्रास मिटाता दे। 


खादी ही भर-भर देशप्रेम का प्याला मधुर पिलाएगी; 
खादी ही दे-दे संजीवन, मूर्दो को पुनः जिलाएगीः 
खादी ही वट्‌ चरणों पर पड़, नूपुर-सी लिपट मनाएगी, 
यादी ही भारत से रूठी आकज्रादी को घर लाएगी। 


किसान 


ये नभ-चुंवी प्रासाद, भवन, जिनमं माडत॒माहक कचन 

चित्रकला-कौशल-दर्शन, ये सिंह-पार्‌, तोरन, वदन 
गृह--टकराते जिनसे विमान, गृह-जिनका सव आतक मान 
सिर दुका समइते धन्य प्राण, ये आन-वान, य सभी शान 


वह तेरी दीलत पर किसान! 

वह तेरी मेहनत पर किसान! 

वह तेरी हिम्मत पर किसान! 

वह तेरी ताक्रत पर किसान) 
ये रग-महल, ये मान-भवन, ये लीलागृह, यै गृह-उपवन 
ये क्रीडागृह, अंतर आंगण, रनिवास घास, य राजसदनं 
ये उच्च शिखर पर ध्वज निशान, इयोट्ी पर शहनाई सुतान 
पहरेदारों के घर कृपाण, ये आन-वान, ये सभा शान, 


वह तेरी दौलत पर किसान! 
वह तेरी मेहनत पर किसान, 
वह तेरी हिम्मत पर किसान, 
वह तेरी ताक्रत पर किसान! 
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ये नूपुर की रुनज्चुन-रुनञ्ुन, ये पायल कौ छम-छम-छम धुन, 
ये गमक, मीड़, मीठी गुनगुन, ये जन-समूह की गति सुनमुन, 
ये मेहमान, ये मेजवान, साकी सूराही का समान, 
ये जलसा, महफिल सर्मा, तान, ये करते ह किस पर गुमान? 


वह तेरी दौलत पर किसान! 
वह तेरी मेहनत पर किसान, 
वह॒ तेरी रहमत पर किसान! 
वह तेरी ताक्रत पर किसान' 


चलती शोभा का भार, लिए अंगों का तरुण उभार लिए, 
नखशिख सोलह शृंगार किए, रतिकों के मन का प्यार लिए, 
वह रूप, देख जिसको अजान जग सुध-वुध खोता, हदय-प्राण, 
विधि की सुन्दरता का वखान, प्राणों का अर्पण, प्रणय गान, 


वह तेरी दौलत पर किसान) 
वह॒ तेरी मेहनत पर किसान! 
वह तेरी हिकमत पर किसान! 
वह॒ तेरी क्रिस्मत पर किसान! 


सभ्यता तीन वल खाती है, इव्ट्‌ती टै, इतराती ह 
शिष्टता लंक लचकामी है, इक बूम भूमि-रज लाती ह 
नम्रता, विनय, अनुनय महान सज्जनता, मधुर स्वभाव-वान, 
आगत-स्वागत, सम्मान-मान, सरलता, शील कं विशद गान, 


वह तेरी दौलत पर किसान! 
वह तेरी मेहनत पर किसान! 
वह तेरी रहमत पर किसान! 
वह॒ तेरी करव्वत पर किसान! 


रो-वीरों के बाहुदंड, जिनमें अक्षय वल है प्रचंड, 
प्रणवीरों के प्रण अखंड, जो करते भूतल खंड-खंड, 
योधाजों के धनुष-वाण, ये वीरों के चमचम कृपाण, 
श्रो के विक्रम महान, ये रणवीरों कं विजय-तान, 


<” 4“ <" 4 


वह तेरी दौलत पर किसान) 
वह॒ तेरी मेहनत पर किसान! 
यह तेरी रहमत पर किसान, 
वह तेरी ताकत पर किसान! 
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ये बड़े-बड़े प्राचीन क्रिले, जो महाकाल से नहीं हिल, 
ये यशस्भ जो लौह टले, जिनमें वीरों के नाम लिखे, 
ये आर्यो के आदर्श गान, ये गुप्त-वंश की विजय तान,? 
ये रजपूति जौहर गुमान, ये मुगरल-मराठों कं बखान, 


वह तेरी दौलत पर किसान, 
वह तेरी मेहनत पर किसान! 
वह तेरी हिम्मत पर किसान! 
वह तेरी जुरअत पर किसान 


ोंपडियों की ओर 
जिनके अस्थि-पंजरों की नीवों पर ये प्रासाद खड, 
जिनके उष्ण रक्त के गारे में से गढ डाले भवन वड़। 
जिनकी भूखों की होली पर मना रहे तुम दीवाली, 
जिनके तुम उज्ज्वल! देखो, उनकी देहे काली-काली । 
उन भोले-भाले कृषकों की करुण कथाजं पर॒ पिघलो! 
महलों को भूलो प्यारे! अव ्ोपड़यों की ओर चलो! 
उनके फटे चीथड़े देखो, अपने वस्त्र विभवशाली; 
उनका रोटी-नमक निहारो, अपनी खीर-भरी थाली। 
उनके छठे टेट निहारो, अपनी बसनी धनवाली; 
उनके सूखे खेत निहारो, अपनी उपवन की हरियाली! 
यह अन्याय अनीति मिटाओ, युग-युग का दुख देन्य दलो । 
महलों को भूलो प्यारे! अव ्ओपडियों की ओर चलो, 


राणा प्रताप के प्रति 
कल हुजा तुम्हारा राज तिलक, वन गए आज ही वैरागी? 
उत्फुल्ल मधु-मदिर सरसिज में यह कसी तरुण अरुण आगी 
क्या कहा कि- 


तव॒ तक तुम न कभी वेभव-सिंचित सिंगार करौ 
क्या कहा कि 

'जव तक तुम न विगत गरव स्वदेश उद्धार करौ! 
माणिक मणिमय सिंहासन को ककड पत्थर के कोनों पर, 
सोने-्चादी के पात्रों को पत्तों के पीले दोनों पर, 
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वैभव से विहल महलों को कटिं की कटु ्ओपड़यों पर, 
मधु से मतवाली वेलाएं भूखी विलखाती घड़यों पर, 
रानी, कुमार-सी निधियों को मों के ओंसू की लड़ियों पर, 
तुमने अपने को लुटा दिया आजादी की एूलज्ञडियों पर! 


निवसिन के निष्ठुर प्रण में धुधुवाती रक्तचिता रण मे, 
वाणों के भीषण वर्षण में फ़ोवारे-से वहते व्रण में, 
वेटे की भूखी आहं में, वेदी की प्यासी दाहों में, 
तुमने आजादी को देखा मरने की मीटी चाहों में! 
किस अमर शक्ति आराधन में, किस मुक्ति युक्ति के साधन में, 
मेरे वैरागी वीर! व्यग्र किस तपबल के उत्पादन में? 
हम कसे कवच, सज अस्त्र-शस्त्र, व्याकुल हैं रण में जाने को, 
मेरे सेनापति! करां छिपे? तुम आओ शंख वजाने को; 


जागो! प्रताप, मेवाड़ देश के लक्ष्यभेद ह जगा रहे; 
जागो! प्रताप, र्मा-वहनों के अममान-छेद है जगा रहे; 
जागो प्रताप, मदवालों के मतवाले सेना सजा रहे; 
जागो प्रताप, हल्दीघादी में वैरी भेरी वजा रहे! 


मेरे प्रताप, तुम पूट प्डो मेरे ओंसू की धारों से; 
मेरे प्रताप, तुम गज उठो मेरी संतप्त पुकारों से; 
मेरे प्रताप तुम विखर पडो मेरे उत्पीडन-भारों से; 
मेरे प्रताप, तुम निखर पडो मेरे बलि के उपहारों से। 


मधुर तक्राजा 


प्राणों पर इतनी ममता, ओः स्वतंत्रता का सोदा? 
विना तेल के दीप जलाने का है कठिन मसौदा! 
सि विखराते वीतेगी जलती जीवन-घडर्यों । 
विना चटाए शीश नहीं टृटेगी मां की कडियों 

दुनिया मं जीने का सवसे 

सुंदर मधुर तक्राज्ा : 

ए शहीद! उठने दे 

अपना फूलों भरा जनाजा 
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सुना रहा दू तुम्हें भैरवी 


सुना रहा हू तुम्हें भेरवी, 
जागो मेरे सोनेवाले' 


जव सारी दुनिया सोती थी, तव तुमने ही उसे जगाया, 
दिव्य ज्ञान के दीप जलाकर तुमने ही तम दूर भगाया; 
तुम्हीं सो रहे, दुनिया जगती, यह केसा मद है मतवाले? 
सुना रहा हू तुम्हं भेरवी, जागो मेरे सोनेवाले! 


तुमने वेद, उपनिषद रचकर जग जीवन का मर्म॑ वताया, 
ज्ञान शक्ति है, ज्ञान मुक्ति है, तुमने ही तो गान सुनाया; 
अक्षर से अनभिज्ञ तुम्हीं हो, पिए किस नशा के प्याले? 
सुना रहा हू तुम्हे भेरवी, जागो मेरे सोनेवाले' 


गंगा-यमुना के कूलो पर सप्त-सोध थे खड़े तुम्हारे, 
सिंहासन था, स्वर्ण-छत्र था, कौन ले गया हर वे सारे? 
टूटी ्ओपड़यों मे अव तो जीने के पड़ रहे कसाले' 
सुना रहा हू तु्है भेरवी, जागो मेरे सोनेवाले' 
भूल गए क्या राम-राज्य वह, जहां सभी को सुख धा अपना, 
` थे धन-धान्यपूर्ण गृह अपने, आज वना भोजन भी सपना; 
करां खो गए वे दिन अपने, किसने तोड़े घर कं ताले? 
सुना रहा हू तुम्हें भेरवी, जागो मेरे सोनेवाले' 
भूल गए वृंदावन, मथुरा, भूल गए क्या दिल्ली, सीः 
भूल गए उज्जैन, अवंती, भूले सभी अयोध्या, काशीः 
यह विस्मृति की मदिरा तुमने कव पी ली, मेरे मदवाले' 
सुना रहा हू तुमं भेरवी, जागो . मेरे सोनेवाले 


भूल गए क्या करुक्षेत्र वह, जहां कृष्ण की गूंजी गीता, 
जरह न्याय के लिए अचल हो पाड्पुत्र ने रण को जीताः 
फिर कंसे तुम भीरु बने हो, तुमने रण-प्रण क व्रण पाले! 
सुना रहा हू तुम्हें भेरवी, जागो मेरे सौनेवाले 
तुमने तो जापान चीन तक उपनिवेश अपने फंलाए, 
तुमने टी तो सिन्धु पार जा करुणा कं संदेश सनाप; 
भूल गए कसे गौतम को, जो थै जग-तम कं उजियालेः 
सुना रहा हू तुम्हें भेरवी, जागो मेरे सोनेवाले 
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याद करो अपने गौरव को, थे तुम कौन, कौन हो अव तुम। 
राजा से बन गए भिखारी, फिर भी मन में तुम्हें नहीं गरम? 
पहचान फिर से अपने को, मेरे भूखो मरनेवाले। 
छन रा दर तुम्हं भैरवी, जागो मेरे सोनेवाले। 


जागो हे पांचालनिवासी! जागो हे गुर्जर, मद्रासी! 
जागो हिन्दू, मुगृल, मरहठे! जागो मेर भारतवासी! 
जननी की ज्ञंजीरे वजतीं, जगा रहे कड़ियों के छाले! 
उना रहा हू तुम्हं भेरवी, जागो मेरे सोनवाल, 


वटे चलो ! बटे चलो, 
न हाथ एक शस्त्र हो, 


न साथ एक अस्र हो, 
न अन्न, नीर वस्र हो, 

ठटो नहीं उटो वहीं वटे चलो, वटे चलो! 
रहे समक्ष हिमशिखर. 
तुम्हारा प्रण उठे निर 
भले टी जाए तन विखरः, 

रुको नही, ब्ुको नहीं, वटे चलो, वटे चलो! 


घटा घिरी अद्रूट दह्ये, 
अधर में कालकूट हो, 
वही अमृत का वट हो; 
जिये चलो, मरे चलो, वट चलो, वटर चलो! 


न्दत । 


गगन उगलता आग हो, 
छिड़ मरण का राग हो, 
लहू का अपने फाग हो; 
अड वहीं, गड़ो वहीं, वहे चलो, वटे चलो? 
चलो, नई मिसाल हो. 
जलो, नई मशाल हो 
वटो, नया कमाल हो; 
स्का नह, ञ्चुको वही, वटे चलो, वटे चलो! 
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कवि से 
ओ नवयुग के कवि! जाग, जाग! 


प्राचीन-पुरातन कलाकार वैभव-वंदन में हए लीन; 
महलों की तज ज्ोपडियों मेँ कव उनके मन की वजी बीन? 
यह गुरु कलंक का पंक मेट, तू बन शोषित का अभयगानः 
नंगा, भूखा, प्यासा समाज देखता रहा तेरी, महान्‌! 
नवजीवन के रवि! जाग! जाग, 
ओ नवयुग के कवि! जाग, जाग! 


हे एक ओर पीडित जनता; दूसरी ओर साप्राज्यवादः 
गा जनगण के जागरण-गीत, टूटे जिससे युग का प्रमाद! 
पिस गई हमारी रीट़ आह! टोया है अव तक राज्य भारः; 
वल का संवल दे दुर्बल को, वह उठे आज निज को निहार! 
नवचेतन की छवि! जाग! जाग! 
ओ नवयुग के कवि! जाग, जाग! 


गाओ, मेरे युग के गायक! वह महाक्राति का अभयगान, 
बलस जिसकी ज्वालाओं में अगणित अन्यायं कं वितान । 
रुदर्यो, अन्ध-विश्वास घोर, रे! जड जीवन का तिमिर चीर! 
आलोक सत्य का फला दे, वह चले मुक्तं जीवन-समीर' 
ओ नव बलि की हवि ! जाग! जाग! 
ओ नवयुग के कवि! जाग, जाग! 


भारतवर्षं 


वह महिमामय अपना भारत, वह॒ गरिमामय सुंदर स्वदेश 
युग-युग से जिसका उन्नत सिर हे किए खड़ा हिमगिरी नगेश' 


4 


जिसके मंदिर के शाखां से गजा अजेय वन ब्रह्मवाद; 
भूले नश्वर तन का प्रमाद, अमरात्मा का पाया प्रसाद । 
हे अमर कीर्ति, है अमर प्राण, अमरों का अदभुत अमिट देश । 


इतिहास-पटल पर संसृति के जो स्वर्णवर्णं मं लिखा नाम, 
वह है रघुपति की जन्मभूमि, वह है यदुपति का जन्म-धाम । 
जिसके तृण-तृण में, कण-कण मेँ वंशी वजती रहती अशेष । 
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युग-युग से जो पृथ्वीतल पर है भासमान वन गगन-दीष, 
कितने दही राष्ट्र-यान उवरे पाकर प्रकाश निसकं समीप। 
तट का अपार भव-सागर के जो कर्णधार कौशल-निवेश। 


रण वरण किया धर चरण सुदृढ, तव मरण वना निज स्वर्गदवारः 
पुरुषों ने रण-कंकण पटना, रमणी ने जौहर का शृंगार । 
आभरण वनाया गौरव को आवरण हटा सुख कं अशेष । 


कितने ही राष्ट्र उठे जगे, हो गए ओर कितने विलीन, 
जो महाकाल की छाती पर आरूढ आज वन चिर-नवीन । 
विश्वंभर के करुणा-वल पर युग दुर्जय देशेश देश। 
वह महिमामय अपना भारत, वह गरिमामय सुंदर स्वदेश । 


तुलसीदास 


अकवर का ह करौ आज मरकत सिंहासन? 
भोम राज्य वह, उच्च भवन, चारण, वंदीजनः; 
धूलि धूसरित दूह खड़े टं वनकर्‌ रजकणः 
वुञ्ञा विभव-वैभव-प्रदीप, कंता परिवर्तन? 


महाकाल का वक्ष चीरकर किन्तु निरंतर 
सत्य सदृश तुम अचल खड़े हो अवनीतल परः 
रामचरित-मणि-रल-दीप गृहगृह मं भास्वर, 
वितरित करता ज्योति, युगों का तम लेता हर। 


आज विश्व-उर कं सिंहासन पर हो मंडित, 
दीप्तिमान तम॒ अतुल तेज से, काति अखंडित; 
वाणी-वाणी में गुजित हो वन पावन स्वर्‌, 
आज तुम्ही, कविश्रेष्ठ! अमर हो अखिल धरा पर्‌। 


वंदिनी तव वंदना में कौन-सा मै गीत गाॐ? 


वंदिनी तव वंदना मे कौन-सा मै गीत गाऊ? 
स्वर उठे मेरा गगन में, हो ध्वनित प्रत्येक मन मे; 
कोटि कंठ मेँ तुम्हारी वेदना कैसे र्गुजाऊ? 
फिर न कसक क्रूर कड्या, हों सुशीतल जलन-घडिर्यो 
प्राण का चंदन तुम्हारे किस चरणतल पर लगाऊ? 
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धूलि-लुंठित हों न अलकं, खिलं पा नवज्योति पलके; 
दर्दिनों में भाग्य की मधु-चंद्रिका कसे खिला? 
तुम उठो, मों! पा नवल वल, दीप्त हो फिर भाल उज्ज्वल! 
इस निविड नीरव निशा में किस उषा की रश्मि लाँ? 


वंदिनी तव वंदना मे कोन-सा मे गीत गार? 
आज गे किस ओर जाऊ? 

आज में किस जर जा? 

इधर है रण का निमत्रण, उधर कर में प्रम ककण; 

भ्रमित, चकित, जडित वना मन, में किधर निज पग बट? 

मृत्यु आलिंगन इधर ठै, अधर का चंवन उधर है 

मधु भरे दोनों चषक है, किन्हं प्राणों से लगा 


त्याग दू क्या यह प्रलय पथ, चलू, चट्‌ लूं वट प्रणय-रथ, 
इति वने यह दंद का अथ, मिलन में मंगल मनाः 
किन्तु, उधर पुकार आती, विकल रव चीत्कार आती, 
क्वणित बनती ब्रणित छाती, तव किसे कैसे भुला? 


प्राण! दो तुम भाल-चंदन, विदा दो, हो मातृ-वंदन, 
शक्ति दो तुम, भक्ति जागे, मुक्ति-पथ पर शिर चटा! 
आज रण की ओर जाऊ! 


जागरण गीत 

अव न गहरी नीद में तुम सो सकोगे, 

गीत गकर मं जागने आ रहा ्हू। 
अतल अस्ताचल तुम्हें जने न दूंगा, 

अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। 
कल्पना में आज तक उडते रटे तुम, 

साधना से सिहरकर मुडते रटे तुम; 
अव तुम्हे आकाश में उड़ने न दगा, 

आज धरती पर वसाने आ रहा हू, 
सुख ॒ नहीं यह, नीद मं सपने संजोना, 

दुःख नहीं यह शीश पर गुरु भार दोना; 
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शूल तुम जिसको समञ्जते थे अभी तक, 
फूल म उसको वनाने आ रहा दू 


फूल को जो पएपूल समञ्े, भूल है यह, 

शूल को जो शूल समञ्च, भेल ठै यहः; 
मूल में अनुकूल या प्रतिकूल के कण, 

धूलि भूलों की हटाने आ रहा दहू। 


देखकर मंधार तुम घवडा न जाना, 
हाथ ले पतवार तुम घवडा न जाना; 
मे किनारे पर तुम्हें थकने न दुगा, 


[> 


पार मैं तुमको लगने आ रहा दहू। 
तोड़ दो मन में कसी सव शुंखलार्ण, 

तोड़ दो मन में वसी संकीर्णतार्णः 
विन्दु वनकर मैं तुम्हं टलने नदूगा, 

सिन्धु वन तुमको उठाने आ रहा दहू। 
तुम उटठो, धरती उठे, नभ शिर उठाए, 

तुम चलो गति में नई गति इनज्नाए; 
विपथ होकर -मैँ तुम्हें मुडने न दूगा, 

प्रगति के पथ पर वट्ाने आ रहा हू। 
दासता इंसान की करनी नहीं ह 

दासता भगवान की करनी नहीं दै; 
वंदना में मै तुम्हं कने न दगा, 

वंदनीय तुम्हे वनाने आ रहा दहू। 

~ 
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सोहनलाल दिवेदी (जन्म : 4 मार्च 1906 ई., फ़तेहपुर; निधन : 1 मार्च 1988 ई.) हिन्दी 
साहित्य में राष्री चेतना के गायक कवि के रूप मेँ विख्यात ह, साथ ही वे बालकाव्य के 
अप्रतिम रचयिता भी है। उनके काव्य मेँ मातृभूमि-वंदना, अतीत का गौरवगान, 
स्वातंव्य-प्रम, शहीद के प्रति नमन, स्वदेशी आंदोलन, अन्याय कं प्रति क्षोभ, उद्ूबोधन 
तथा उदात्त मानव मूल्यों का सम्मान जैसे राष्ट्रीयता के सभी घटक प्राप्य हँ । उनकी काव्य 
रचना का काल भारतीय स्वातत््य-पूर्वं ओर स्वातत्योत्तर दोना ही रहा हे । इसलिए उनकी 
रचनाओं मेँ जलँ राष्ट्रीय तेजस्विता ओर मनस्विता का अभिनंदन ओर अभिषेक ह, वहीं 
विपथगा स्थितियों, परिस्थितियों पर सीधी-सच्ची चोट ओर आक्रोश भी हे । वस्तुतः 
उनका संपूर्णं चिन्तन, मनन ओर लेखन भारत एवं भारतीयता को समर्पित ह । वे 
आजीवन एक सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता कं खूप में सक्रिय रहे । कानपुर्‌ 
विश्वविद्यालय से मानद डी. लिट्‌. की उपाधि प्राप्त तथा भारत सरकार द्वारा दयश्रीः 
अलंकरण से अलंकृत द्विवेदी जी को जीवनपर्यन्त अनेक सम्मानो^उपाधियां सं विभूषित 
किया जाता रहा । 

सोहनलाल द्विवेदी की प्रकाशित कृतियों में 19 काव्य कृतिर्या, 24 वालगीत-संग्रह 
तथा तीन संपादित ग्रंथ शामिल है । वे 1938 ई. से 1945 ई. तक दैनिक अधिकार 
(समाचार पत्र) तथा 1965 ई. से 1974 ई. तक वालतखा (वालपत्रिका) कं संपादन से 
संबद्ध रहे । उनकी उल्लेखनीय काव्यकृतिर्यां है- भैरवी, युगाधार; प्रभाती, पूनागीतः, 
मुक्तियधा; जय गधी, गोध्ययन; जय भारत जय, सजीवनी तथा वालगीत-संग्रह 
हे-शिश गीतः; शिशु भारती, वाल भारती; वच्चो कं वायूः गीत भारती । 


प्रस्तुत विनिवंध के लेखक ॐ. परमानंद पांचाल (जन्म : 4 जुलाई 1930 इ. बागपत, 
उप्र) प्रतिष्ठित हिन्दी लेखक ओर भाषाविद्‌ है । आप आरंभ में अध्यापन कार्य मे संलग्न 
रहे तथा वाद में केन्द्र सरकार मेँ राजभाषा विभाग से संवद्ध हो गए । आपने भारत के 
राष्ट्रपति के विशेष कार्यधिकारी एवं संघ लोक सेवा आयोग में राजभाषा निदेशक के 
रूप में कार्य किया है । साहित्य अकादेमी के कार्यकारी मंडल (20035-07 ई.) के सदस्य 
होने के साथ ही आप विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से निरंतर संबद्ध रहे है । आपकी 
प्रकाशित कृतियो में हिन्दी क मुस्लिम साहित्यकार दक्खिनी हिन्दी : भाषा ओर इतिहास, 
दक्छिनी हिन्दी की एारिभापिक शब्दावली, हिन्दी - भाषा; राजथाषा ओर लिपि प्रमुख है । 
आपने उर्दू ओर अग्रेजी मं भी लेखन ओर अनुवाद कार्य किए है । 
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